बी, 


यतकिस्चित स्व-अ्रभिन्नस्वरूप भूले भटके जीवों की सेवा में जूक पड़ने की 
उत्कृष्ठ प्रेरणा हुई और राजस्थान प्रान्त के जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, सीकर 
आदि शहरो व श्रन्तरस्थ नगरो, गावो, ढाखियो में तथा कलकत्ता जैसी महा- 
नगरी मे विचर कर मुमुक्षुजनों को सतुपथ प्रदर्शित करना, उनका जीवन-लक्ष्य 
बन गया । इस लक्ष्याधीन स्व-शरीर,के स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हुए भी वे 
श्रत्यन्त आदर्श त्यागमय जीवन व्यत्तीत करते हुए सभी सत्सगियों को सेव 
सन्‍्माग दिखलाते झा रहे है । 


आपने स्व-लक्ष्य से प्रेरित होकर उत्कृष्ठ झौर वेदान्त ग्रन्थों की जन 
साधारण बोधाथ टोकाये लिखी है । परम पृज्य ब्रह्मनिष्ठ पं पीताम्बर जी कृत 
ख्याति प्राप्त “श्री विचार चन्द्रोदय” की टीका एवं संत अ्रनाथदास जी 
रचित “विचारभाला” की टीका को मुमुक्ष॒जनों ने बहुत श्रादर प्रदान किया ६ 
तदुपरात स्वकृत “विचार बिन्दु” व ' विचार दीपिका” ग्रन्थ प्रकाशित हो 
चुके है और ग्रब यह पत्चम पुष्प “स्वरूप-स्थिति” श्रापके हाथो मे है । इस 
कृत्ति मे महानुभाव ने बडी ही सुगम, हृदयस्पर्शी व मामिक शैली से प्रत्यक्‌ 
ब्रह्माभिन्न स्वरूप-स्थिति का श्रति सुन्दर चित्रण किया है। अन्य जिज्ञासु 
उपयोगी सामग्री भी इसके साथ सकलित की गई है । 


मेरा विश्वास है कि उक्त पुस्तकस्थ अनुभव उदगारो से परमार्थ-पथिको को 
अलौकिक लाभ अवश्यमेव होगा और अज्ञानवशात्‌ उन्हे तुच्छ सत्ताशुन्य दु ख- 
योनि विषयो मे जो सुख भ्रम हो रहा है वह श्रत्यन्त निवृत्त होकर वे भ्रपार 
ब्रह्मानन्द-स्वरूप मे (-बत हो सकेंगे । श्रत श्रद्धालु पाठकों से नम्नर निवेदन है 


कि दत्तचित होकर किन्‍्ही शास्त्रज्ञ अ्रनुभवी महात्माओ के माध्यम से इन 
पुस्तकों का भ्रष्ययन्न कर स्वाध्यायारूढ होवे । 


इन महापुरुष का प्रवचन जिन पुण्यात्माओं ने श्रवण किया है वे इन त्याग- 
सूर्ति के अनुभव युक्तिकौशल्य के विषय मे परिचित ही है। अपरिचित स्वजनः 
दृन्द वोधार्थ सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है । 


(8) 


योगीकुल दिवाकर, राजाधिराज, श्री आचार्यप्रवर श्री भतृहरि (योगीराज 
सिद्ध श्री विचारनाथ जी) के नाम से नाथ सम्प्रदाय की रुयाति हुई उनमे बारह 
पंथो में से “वैराग्यनासा पंथ” के पथिक महान योगेश्वर अनन्त श्री विभूषित 
श्री वनानाथ जी महाराज हुए | उनके शिष्य राजस्थान प्रसिद्ध राजगुरुहिज 
होलीनेस” पद से अलक्ृत योगेश्वर श्री नवलनाथजी महाराज हुए । आराचायें 
चरणा के प्राशरवरूप प्रिय शिप्य निगभागम निष्णात बीतराग-भय-क्रोध मारवाड़ 
प्रसिद्ध योगी श्री उत्तमनाथजी महाराज हुए | प्रात. स्मरणीय अनन्त श्री गुरु- 
वर के पखस्वरूप महान्‌ प्रभावशाली उभय शिष्य योगी श्री विवेकनाथ जी 
महाराज एवं आचार्यचरण श्री वैराग्यनाथजी महाराज हुए | उपरोक्त महानु- 
भावों की ज्ञानयरिमा से शोभायमान जोधपुर नगर स्थित सिद्ध श्री सवलेश्वर 
पीठाधीश योगी श्री वराग्यनाथ जी महाराज के शिष्य इस ग्रन्थ के लेखक योगी 
श्री पूर्णनाथ जी महाराज है। इनके पूर्वाश्रम का परिचय यहाँ पर नही दे रहे हैं । 
हमारे इष्टदेव सावसदाशिव सदगुरुदेव से कर बद्ध प्रार्थना है कि वे इन 
महात्‌ विभूति को जिज्ञासुओ के कल्याणाथ दीर्घायु व स्वास्थ्य प्रदान करें। 
इति शुभम्‌ | 
सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सच्तु निरासयाः | 
सर्वे भव्रारित पशयन्तु मा कश्चिद्‌ दु ख भाग्मवेत ॥| 
उत्साहसम्पन्नमदीघेसूत्रक्रियाविधिन्न॑ व्यसनेष्वसक्तम्‌ 
दुरंक्षतज्ञ हृढ़सोह॒दं च सिद्धि स्वयंधाति निवास हेतो: ।। 
“श्री नवलेश्वर महादेव विजयतेतराय” 
निखिल चराचर अभिन्नस्वरूप, 
भवषदीय 
योगी सोसनाभ 


०५३७ श्री गुर परमात्मने सम 
सम्र निवेदत 
गणंजयों गशपति हेरस्बो धरणीधरा। 


सहागरापतिलंक्षप्रद: क्षिप्रप्रसादतः ३॥ 
ग्रमोष शक्तिरसितः मन्त्रश्चिन्तासरिए निधि । 


सुसड्भलो बीजमाशापूरको वरदः शिव: ॥ 
काश्ययों तन्‍्दनों वाचा सिद्धों ढुण्डि विनायकः ।। (गणेश पुराणे) 


राम नास जपता कुतोभयघ्तु, सर्वतापशसनेक्त भेंबजस्‌ । 

पश्यतात मस्त गात्र सन्िणौ, पावकोइपि सलिलायते5धुत्ता ।। 

हूँ पर हूँ लादू नहीं, श्ररु तूँ में सी हूँ नांय । 

हुँ तूं दोनों से परे, सो हुँ सबहि सब सांव ॥ 

सदगुरुओ के प्रसाद फलस्वरूप अध्ययतकालीन विरचित पद्यों मे का एक 

भाग “विचार दीविक्का” ग्रन्थ मे भजनमाला के झूप मे प्रकाशित हो छुकने 
पर शेष कविताये, छद आ॥रादि प्रस्तुत ग्रन्थ विचार 'स्वरूप-स्थिति' मे सकलन 
किये है। ये मुख्यतया “सव-स्वहूप! अनुत्तवान सम्बन्धित ही हे श्रौर अद्वेत 
सिद्धान्त प्रतिपादक है | फिर भी हमारी हृढ मान्यता है कि प्रभु शरणागति के 
अ्रवलम्बन के बिना मार्ग सिद्धि अति दुष्कर है। भ्रत “शरसागत 
सहिसा वामकी रचनाये भी इस पुस्तक मे प्रकाशित की गई है। 


प्राय. जिज्ञासु “प्रारव्ध एच पुरुष्रार्थे के विवेचन मे अपने आपको असमथे 
पाते हे । यह्‌ विषय है भी बहुत गहन | इस विषय पर हमने सत श्रनाथदास जी 
कृत विचारसाला” पर जो व्याख्या की थी उसके द्वितीय सस्करणा मे पष्ठ 
११६ पर वत्तीस (३३) छद छपवाये थे । उसके आगे के छदो को उपयोगी 
जानकर श्रस्तुत पुस्तक मे समाहित कर लिया है। इसके अतिरिक्त साधक 


उपयोगी कुछ अन्‍य गद्य-पद्य सामग्री का सकलन ' शघिखरे सोती” के अन्तर्गत 
कर इसी पुस्तक मे शामिल करा है ॥ 


( ३ ) 


हमारा विश्वास है कि साधक जिज्ञासु निष्काम कर्म से शुद्ध किये हुए व 
हरि-भक्ति-रूपी उपासना से समाहित किये हुए चित्त द्वारा उस परमात्मतत्त्व के 
बोध के किये कटिवद्ध होकर श्रगेर श्रद्धापूर्वक निप्ठा व लगन सहित तत्त्वानु- 
संघान में लग जावे तो सूक्ष्मातसूध्म तत्व उनके लिंये श्रति निकठ व सुलभता 
से प्राप्य है। अंस्तु ककोपनियद १/३/१४ अनुसार 

“उत्तिष्ठत जाप्रत प्राप्प वराप्लिबोधत। क्षुरसल्थ धोरा निशिता 
चुरत्यया दुर्गपथ्स्तत्ककयों बदन्ति ॥॥” 

उठो, जागो श्रीर सहापुरुषो के समीप जाकर उनके द्वारा तत्त्वज्ञान के रहस्य 
को समझो । कविगण इसे तीक्ष्ण क्षुर (उस्तरे) की धार के समान अत्यन्त 
कठिन मार्ग बताते है। परन्तु कठित मानकर हताश होने की श्रावश्यकता नही । 
भगवान्‌ मे चित्त लगाने से भगवत्कृपा द्वारा मनुष्य सॉरी कठिनाइयों से अ्रना- 
थास ही तर जाता है | 

हमारे गुरुभाई श्रद्धं य ब्रह्मनिष्ठ योगी श्री सोमनाथजी, श्री नवलेश्वर सिद्ध 
मठाधिपति ने आमुख' मे हमारी स्तुति मे कई विशेषणो का प्रयोग किया है | 
हम अपने आपको उनके योग्य अधिकारी नहीं मानते । ये सब उनके अ्रतिशय 
प्रेम का ही प्रतिफल है । हम सबंदा-की भाँति उनके आभारी हैं । 

पुस्तक मुद्रण मे कतिपय -अ्रशुद्धियों को पाठक वृद शुद्धि-पत्र मे देखकर 
शुद्ध कर लेने की कृपा करे | मात्राओ के खण्डित हो जाने से एबं श्रनुस्वारो की 
अशुद्धता तथा अध्वविराम (,) चिन्हों श्राविपर-पाठक स्वय ध्यान कर लेवे ऐसी 
प्राथना है । 

3७ शान्ति: । मान्ति:'।। ,शाच्ति ॥॥। 


योगी  पुर्णनाथ 
भावद्रपद शुक्ला ५ सवत्‌ २०३६, श्री नवलनाथ जी का मठ, 
(ऋषि पंचमी ) २७.८-१६७६ उच्चन्यायालय मार्ग, 
जोधपुर 


सगलाच ररसस 
क्षी चवलनायेश्वर स्त्रोत्रम्‌ ।॥। 
शी तवलसहेश नातावेश चोत्तमदेश नौसीशम्‌ ॥ठेर। 
जगत्प्रकाशं॑ निखिलावास भवभयदारं पारेशस्‌ । 
गंगाशोभितजटाकलापं गगनविलास गोौरीशस्‌ ॥१॥! 
योगीनद्रे रभिपुजितपाद॑ तारणकारण रासेशस्‌ । 
करुणशाकार सयपुरहारं धृतसुखबास॑ केलाशस्‌ ॥२।। 
जयजयक्ृतशेष॑ शिवासहेश ध्यानधरेश भूतेशम्‌ । 
विद्याइ्लयकारं विश्वविकाशं काशीवासंविश्वेशस्‌ ॥।३॥। 
परमपुनीत॑ निखिलगुणीत॑ वाराणसीशं तारेशस्‌ । 
ब्रह्मततीत॑ सुरतरणीत तारस्वरूपं॑ परमसेशम्‌ ॥४॥ 
दादशशुभलिंग: पुजितदेहमुमामहेश योगीशस्‌ ॥ 
कुण्डलिकुण्डलशूषणभूषित सर्वेशुभागं ध्यानेशम्‌ ॥५॥। 
जगद्विचित्रं फरधुतडमरू “सुद्रावेश सोसेशस्‌ । 
भुतगश्ाचित शुतविभुषधित सगलकारिकृतवेघसम्‌ ॥॥६९६॥। 
प्रशतसुखकारं कृपाविशालं त्रिशुलधार भीमेशस्‌ । 
भयकु:दुयताश धनपतिदासं सायापार व्योमेश्त ॥७॥ 
शअधटितघुद्राघटनाकारं शोभितरूपं नृतवेशम्‌ ॥ 
विजुधविशेष॑ विविधसुदेश परसाकारं सोंकारस्‌ ॥८॥। 
तेत्रत्रयघारं शोभित भालं चरद्रविशालं स्तुतवेशम्‌ । 
नानानगवासं सुकृतविलासं प्रीतिनिवा्स धारेशमु ।६।। 
गणपतिष्ण्पुखलालितदेहूँ चित्रविचित्रं भुतेशमु । 
घरदवरेणष्यं परसावेद्य॑ रूपाभेद. सुख्वेशम्‌ ॥॥१०॥ 
यंरंलंववर्राबिचारं वर्णसुचारं वर्णशस्‌ । 
तारणकारणसुसया सहित लिगविशेषं स्तुतवेशस्‌ ।।११॥॥। 
स्तुतभिया प्रयथतः पठते जनो भवति तस्यसु्खं परमाद्शुतम्‌ । 
जगतिकीतिसनो र॒थवेभवत्विहपरत्र॒ जनस्थ शिवालयम्‌ ॥| 
इति श्री नवलनाथेश्वरस्तोन्र सम्माप्तस्‌ ॥ 
0 श्रीरस्तु ॥। 5७ तत्सतु ।। 


विय्बार - 
स्वरूप-स्थिति 


यस्मिन्ब्रह्यरित कल्पितं जगदिदं येन धू्त सर्वदा। हि 
संकल्पेन तु ललियवे प्रलये सर्व विलीनीकृत॑ ।॥ लीलये 
यस्मिन्नेव त्रिपंच रूप प्रभव॑ व्यापार संसिद्धये । 
घन्दे त॑ खलु नियु णं गुरयुतं शक्तयासहानन्ददं ॥। 
श्री वैराग्य गुरोरहं चरणयोः नत्वा स्वरूपस्थिति । 
संक्षेपेण विचायें शाख्र सकल लाभाय सोक्षाथिरां ।॥ 
निर्वोजमसिसंदधासि सहज मत्यानुसारेश हि। 
भाषा छनन्‍्दो विरच्यात्र पठिते शादूं लविक्नीडितम्‌ ॥। 


श्रात्म अभिन्न विश्व है सारा, जिन प्रकाश नेत्रों में । 
व्यापक, जो क्षेत्रज्ष देखता, एक सभी क्षेत्रो में ।। 
श्रात्म-बुद्धि, व्यवहार काल में भी, न देह में जिसकी । 
पूर्राताथ तिज रूप व्यवस्थित, है ह॒ृढ़ प्रज्ञा उसकी ॥१॥ 


धो 
ईज्रिकाल बाधित स्वरूप, है सदा एक रस होकर । 
अह इंद निर्दिष्ट 'हैत नानात्व भाव को खोकर ॥ 
अ्स्ति नास्ति से परे, शून्य में जिसका बोधखिला है । 
पुूर्रांनाथ आरोप मात्र यह, उसको ब्रह्म सिला है (३२॥ 


श्र 


९: [ स्वरूप-स्थिति 


ब्रह्म रूप वह, पूर्ण अचल सम शास्त हुआ रहता हैं 
किचित भी अतिरिक्त नहीं, जग में उससे रहता है ॥। 
तास रूप से रहित हुआ, आनन्द मात्र रह जाता। 
पर्णानाथ अविगत, फिर उसका कथन कहाँ बन पाता ॥३।॥ 


सत उसकी अनुभूति, अगर है ऐसे लक्षण बाली । 

यह विचित्रता प्रकृति जगत की, केसे प्रकट निराली ॥॥ 
जीव. जीव, जड़ जीव, जीव, ईश्वर, का अन्तर कंसे । 
पूर्णानाथ सुख दुख के अनुभव क्यों होते हैं ऐसे ।॥४॥॥ 
सर्व प्रथम्त यह प्रश्न ब्रह्म यदि एक, दीख क्‍यों नाना । 

क्या सच्चा है, अपर रचित या स्वतः विकृत बच जाना ।॥ 
इच्छा ज्ञान कर्म जीवों के कंसे नियमित होते । 
पूरोनाथ व्यवहार सभी, त्रियुटी से कंते होते। ५॥॥ 
जग असत्य ही है, तो सुख दुख भी सच्चे क्‍यों दोखे । 

ये भी सिथ्या यदि, तो होते कंसे कर्म सरीखे ।। 
कर प्रकट ही सत्य, कहें यदि हठ से इनको झूठा । 
पूर्राणाथ सिथ्या से सिथ्या, फैले दृश्य अनुठा ॥६।॥॥ 
कर्स अतत यदि, किमि होता चौरासी आना जाना । 
चोरासी भी असत, असत तब श्रुति पुराण भी नाना ।। 

सुर पर्यन्त चराचर सारे, पडे घोर बन्धन सें। 
पूर्रावाथ किसके छल का परिणाम प्रकट हरछन में ।॥७॥। 


स्वरूप स्थिति | [ १ 


ज्ह्त सदा निष्क्रिय है, होती अ्तिशय झूठी माया १ 
ऐसी अकथ अलौकिक रचना, कौन बीच में लाया ।। 
कुछ स्वरूप को प्राप्त हुए, अ्रक्षय आनन्द समाते । 
पूर्मनाथ बाकी कंसे चौरासी आते जाते ॥८॥। 


जाग्रत के व्यवहार, नियमतः जामग्रत में होते हैं । 
स्वप्नोचित व्यवहार, स्वप्न में सुख दुखभय होते है ॥ 
ईनिद्। सुख सामान्य रूप से, सबही अनुभव करते । 
पूर्तताथ किसि असत, लित्य क्रमशः ये आते रहते ।।६॥! 
वीर्य और रज मिश्रण निर्मित देह अश्रलौकिक पंजर । 
पड़ा जीव वश कर्म पूर्वक्ृत, प्रभु द्वारा या अ्रन्दर ॥। 
कोटि कोटि संकल्प उठाता फिरता निशिदिन जग में । 
प्‌र्णनाथ अनुभव है सबका, पड़े सभी क्या भ्रम सें ॥११०।। 
कृतियाँ व्यास बशिष्ठ प्रभ्नृति की, प्रस्तुत ज्यों की त्यों हैं । 
स्मृतियाँ सुर विजेताओं की, फिर ये भूठे क्‍यों है ।। 

पड़े हुए भग्नावशेष है चिर , श्रतीत के साखी। 
पूर्णावाथ सिथ्या कंसे, अमरों की संचित राखी ॥॥११॥। 
कहो तुम्हीं वादी, यदि जग के दृश्य सत्य सारे हैं । 
तुमसे भी बढ़कर सच्चे तो भ्रम के ही मारे है।। 
अम विशेष का अनुभव करते सत ज्यों ही पा जाते । 
पूर्रानाथ भ्रम त्याग हर्ष से, सतत को हृदय लगाते ।।१२॥। 


४] है [ स्वरूप स्थिति 
चसमगादड़ को दिनमें सूरज क्या प्रकाश देता है। 
क्या अपार सूरज प्रकाश को बादल ढक लेता है ।॥ 
कसल रोग होने पर व्या चॉँदी पीली हो जाती । 
पूर्णनाथ कठु सिता बने क्या जीभ विकृति जब आ्राती । १३॥। 
चढ़े रेल पर कहो नहीं व॒क्षादि भागते दीखें । 
कामुक को क्या विषय जगत, किचित भी लंगते तीखे ।। 

चक्र नृत्य से थककर बालक, जब प्रथ्वी पर गिरते । 
पूर्णाताथ वृक्षादि पास के, तो क्या चक्कर करते ।॥१४।। 
दिग्श्रम होने पर, क्या रवि विपरीत दिशा में ऊगे । 
जादूगर की चिड़िया क्या सच ही सुक्ता फल चूगे ॥। 

रंग संच के अभिनेता आते क्‍या चित्र पटल पर । 
पूर्णनाथ क्या सदा हुश्रा है श्रम्बर अवनी तल पर ॥। १५॥। 
स्वप्त सिनेमा जावूनगरी क्‍या स्वरूप से सत है । 
कहो गगन में नौलवर्ण सिश्ररण तुझ को अभिमत है ।। 

रची तूलिका से किस पावस ऋतु को गौरमंदाईन । 
पूर्राताथ समभोगे कंसे साया सिथ्या डाइन ॥१६॥ 
रज्जु सर्प सीपी चॉदी झौ ठूठ पुरुष क्‍या होते । 
जिन्हें देख विबयानुसार संब भगते हँसते रोते ।। 
भित्ति लिखे लश्कर में होती दया रण की अभिलाषा । 
शरनाथ क्या असत समभते बालक खेल तमाशा ॥।१७॥। 


स्वरूप स्थिति ] [ ४५ 


नाना पात्र हुए भी क्‍या सिदट्टी ताम्रादिक नाना । 
वस्त्राभुषण विविध सूत्र सोना सच बहु बन जाता ।॥। 
काष्ठ लोह क्‍या एक नहीं यदि अस्त्र मंच बहुतेरे । 
पर्णानाथ कारण भी बहु क्या, हों यदि कार्य घनेरे ॥१८॥। 
रेल रेडियो चक्‍की पंखे नाना इंजन चलते | 
कुएँ सिनेमा द्वाम मिल्त्र बहु हीटर लट्टू जलते ।॥। 
आक्रतियों में भेद हुए कृतियोँ विभिन्न गुण वाली । 
पूर्णानाथ विद्युत विभिन्न क्‍या सत्ता देने वाली ॥१६।। 
दृश्य असंख्य स्वप्न के तो भी द्रष्टा एक नहीं क्या । 

सर्व योनि बहु क्षेत्र, एक होता क्षत्रज्ञ नहीं क्‍या ॥। 
करण विभिन्न क्रियाये न्यारी, कर्त्ता एक नहीं क्या । 
पूर्सनाथ है भोग विविध पर, भोक्ता एक नहीं क्या ।॥२०॥। 
विविध पदार्थ योग ऐे, है बहु स्वाद प्रतीत घिठाई । 

क्या चीनी का निजी तत्व सालुर्य गया बिलगाई ॥। 

| विषय जात शब्दादि भेद से रस अभिव्यक्ति अनेकों + 
सम्भव क्‍या पार्थक्य, नाथ प्रण आनन्‍्दपने को ॥॥२१॥। 
ऐसे श्रम के विषय कोटि, जो प्रकट सत्य इच भासे । तारे 
पर नितानत निर्मल शास्र अनुभव यदि विज्ञ प्रकासे 

मान रहा हूँ डर से यह, पर भीतर श्रद्धा रोती । 
पुर्णनाथ सत श्रसत इन्द्र में, कुण्ठित प्रज्ञा होती ॥॥२२॥ 


६] [ स्वरूप स्थिति 


कछु क्रम बतलावे भ्रम कछु गावे, बतलाव कछु उभयगती । 
कडु शुन्य बचाने जग नह माने, पहिचाने नहिं जगतपती ॥। 
कठु आलय धार। कु अणु सारा झनुसारा कछ कर्म किये । 
कछ तर्नाह सराहुत इतर न मानत, प्रणनाथ न डरत हिये २३ 
कछु ईश्वर साथा जीव निकाया भटकाया पुरुषा्थ करे । 
कछु चेतन छर्पाह प्रकृति निरूर्पाह कहत जीव नही संग करे ।॥। 
माया दुह भाँती नाह कहि जाती,दिखलाती सत श्रसत सभी । 
पुनि किहि सति सानउं किहि सत जानऊँ 

प्र्णानाथ सति जात थकी ॥।२४।॥ 
कछु जोग सिखावत सिद्धि बतावत दिखलावत बहु प्राण कला 
कछु भजन करावत नाम जपावत गुन गावत वसुदेव लला ।। 
कछ ध्यान करावत बृत्ति टिकावत अगुण! उपासन गाईइ रहे । 
यह बुद्धि न आवत थाह न पावत पूर्रसनाथ सच कौन कहे २५ 
निज देह विचारे सुख दुःख सारे गुर न्यारे करि देखि लिये । 
सापयागति चोन्‍हें दुःखमति कीन्हें उठत वेग अति मोह हिये ॥। 
छत छत दिन बीतत इन्द्रत सीकत सत उपाय नहेह दीख रही । 
यह कौन बताये मरत जियाए, पूर्रानाथ धृति छुट रही ।२६। 
हे मुसुक्ष यदि नहीं समाहित हों ऐसी शंकाये | ' 
तुम निस्तब्ध खिज्च सन बेठोगे तज सब आशायें ॥ 
सन की ग्लासि पुरुष को पथ पर कभी न बढ़ने देती १ 
पूररावाथ धीरज साहस को नहीं पनपने देती ॥॥२७॥ 


स्वरूप स्थिति ] [ ७ 


ईश्वर अभिसुख, तुम विवेक्र को अपने ही, आदर दो । 
मत-मतान्‍्तरों के सन्मुख, उसकी स्वतन्त्रता कर दो ।। 

वह प्रकाश निर्बल नियमों को नहीं ठहरने देगा । 
पुर्शाताथ सत्पथ पाकर फिर शररप उसी की लेगा ॥२८॥॥ 
साधन विरति विवेक आदियुत पथ पर हो यदि चलना । 
सुनो शोक तज शान्त चित्त से बेठ, हमारा कहना ।। 
माननीय तुमको मम बाणी सहिंत युक्ति श्रुति अनुभव । 

फिर भी निर्णायार्थ स्वच्छन्दित पूर्णताथ सम्मति तब ।२६।। 
है सुगढ़तम यह रहस्प जीवन का सुलभाते को । 

बिनु प्रभु कृपा न सरल, समझने ओऔ समझाने को ।। 
शझ्रावश्यक मुझको दृष्ठात्तों का आलम्बन लेना | , 
तुमको पुरणनाथ सूक्ष्म मति, ध्यान घर्षेश्रुत देता ॥३०॥। 
अम से जगत प्रतीत, ज्ञान से तीन काल में मिथ्या । 
किन्तु निरूपण क्रम भी, श्रुति में हित भुमुक्षु की शिक्षा ।। 
श्रुति सिद्धान्त उभय, भ्रम समके यदि उत्कट जिज्ञासा । <; ख्रि 
पूर्सनाथ मिठती है, कम से मन्द मसुमुक्षु पिंपासा ॥॥३१।॥ 
श्रात्मा से सम्भुत गगन फिर वाशबु तेज जल धरती । 
एको5हम्‌ वहुस्यास्‌ सृष्टि से पर्व फुरख ईश्वर की ॥॥ 
ईश्वर के संकल्प सात्र से जगत--दृश्य सज आया। 
पूर्णानाथ लो इसे समझ, फिर फुरना कोरी साथा ॥॥३२।॥। 


८] [ स्वरूप स्थिति 


जादूनगरी स्वप्न वाठिका सनोराज्य की नारी । 
सुक्ष्म दृष्टि से देखो, ये सब फुरने की फुलवारी ॥। 
फुरने से जो रचा गया, निश्चय ही मिथ्या होता । 
पू्‌र्णानाथ इसका अनुभव तो, बालक को भी होता ॥३३॥। 
यौगिक चमत्कार की रचना, जग सादृश्य दिखाती । 
निर्मल हृदय अशीष, सपुत्रा बन्ध्या तिर्याहु बनाती ॥। 

मंत्र शक्ति से सर्प दंश विष, है प्रत्यक्ष उत्तरता । 
पूर्सताथ ऋणि शाप लगे, निश्चय नूप सुत है मरता (३४।॥ घि 
नर की फुरन शक्ति से, ईश्वर सृष्टि नियम्त परिवर्तित । 
दृढ़ अनुमान, अ्रतः ईश्वर फुरने से ही जग निर्मित ।। 

ख्रन्य न कारण, करे कृत्य तर, ईश्वर स॒ष्टि सरीखे । 
पूर्णनाथ सम सत्ता में ही, वस्तु प्रभावित दीखे ।।३५॥। 
योगी रचना अधिक अंश सें, ईश सृष्टि से सिलती । 

शाप अशीश मंत्र की लीला, अल्प काल तक खिलती ॥। 
जादू सपना मनोराज्य, क्षण भर भी: नहीं ठहरते । 
पृणनाथ इनकी दुनिया से, सति को बाहर करते ॥॥३६।। 
प्रभु योगी संकल्प, सत्वगुर उभय कछक अन्तर से । 
होता प्रगट रजोग्रुण शापाशीष और सनन्‍्तर से ।। 
युक्त तमोगुण, जादू सपना मनोराज्य होते है । 
पूरानाथ इस क्रम से ही अन्तर इनमें होते है ॥॥३७॥। 


स्वरूप स्थिति] [ ६ 


स्वप्न सिहनी सपने सें जब, नृप को खाने आती । 
अस्त्र-शस्त्र से सज्जित सेथा, उसे बचा कया पाती ।। मनी 
चित्र-पठटल पर अग्निकाण्ड से, चित्र प्रकट जलता है । 
एर्सवाथ पट में श्राती क्‍या, किचित चंचलता है ।३८॥। 


नुप की सेना शुद्ध फुरन से है ईश्वर के निमित । 
द्रष्टा सलित फुरन निर्मित, व्यात्री से नहीं प्रभावित ।। 
चेसे प्रभु संकल्प देश का, नहीं कभी पट जलता । 
पूर्णनाथ नर फ्रण चित्र में, अग्निकाण्ड जब चलता ॥३६॥। 
फुरने में अन्तर जब तक, व्यवहार भेद भासेगा। 
हुआ फुरन का सास्य क्रिया का भेद तुरत नासेगा ।। 
श्रुति पुराण्य लोकों में प्रचलित ऐसी कोटि कथाये । 
पूर्णानाथ प्रभु जग होता, विकृत लग नर फुरणाये ।४०॥। 
ऋषि सपत्नि समग संगी बने, करते विहार थे वन सें । 

एड चले मगया की इच्छा लेकर अपने मन में ।। 
सर सन्धान किये नप आहत उभय गिरे धरती पर । एकजमिर 
पर्रानाथ किदस ऋषि नप को,दिये शाप दु ख भर कर ।४१॥(दिय 


ईश्वर फुरन शरीर छोड़कर, मृग तन ऋषि का धरना | उन: 
ईश्वर फरन वाश्प से ऋषि फुरना के संग का सरना ।॥ 
शुद्ध फुरन का शाप सत्यतः, नूप के ऊपर परना । 
पूर्णानाथ प्रत्यक्ष बताते, साम्य ईश नर फुरना ॥॥४२॥। 


१० ] [| स्वरूप स्थिति 


दमयन्ती के मत की ज्वाला नर की फुरना ही थी ! 
दुष्ट दृष्टि व्याघे को क्षरा में, भस्स ढेर कर दी थी ।। 
भक्तों के हृष्ठान्त अलौकिक, लाखों हम पाते हैं । 
पूर्णानाथ सामथ्यं सतुज, फुरना जो बतलाते हैं !।४३॥ 
कलि की महिमा के प्रभाव से शुद्ध सतोगुण व्यझू्जक ! 

नर फुरनाओं का अ्रभाव है, अविश्वास की भझजक ॥। 
सलिन फुरन में भी मिलती है, ऐसी बहुत कलायणे । 
पूर्णावाथ नर फुरन शक्ति जो, अब भी प्रगट लखाये .।४४।॥ 
जादू टोना जन्तर मन्‍्तर के हृष्ठाब्त न बाम हैं । 
किचित अंशों में कम करते, फुर्ता विषयक अ्रम है ।। 

अतः इंश नर फुश्ना, आपप्त सें होती परिवर्तित । 
पूर्रनाथ सारांश ईश फुरने से ही जग भनिशित ॥४५॥॥ 
जल में थल, थल मे जल का. अऋस मय दानद की माया । 
फुरन द्रोपदी से हरि प्रकटे, घरे बसन की काया ॥। 
बिना बीज फुरते के बल, उपजी छत्ना की खेती १ 
पूर्णनाथ फुरने की लीला, प्रगट दिखाई देती ।॥४६॥॥ 
ईश सृष्टि का सर्प पिटारे से, थिय था प्याले में। 
सीरा के छुरने ने बदला, अज्त में माले में ।॥। 

भज्ठ ऊरना मृत वृषभ युगल, सरसी बल फुरन जिलाये । 
पूर्णताथ फुरना बल से ही, प्रभु से भात भराये ४७ 


स्वरूप स्थिति | | १९ 


दशकन्धर आदेश समान, सारोच फुरन से अपने । 
घराः कनक पझुग कपट देष, चल दिया रास को छलने ।॥ 
लखन फुरन निममित रेखा को, लॉघ सका नहि रादन । 
पुर्णंनाथ क्या कर न सके,यदि हो फुरना अ्रति पावन ॥४८॥ 


व्यास फुरन ने पाण्डू, विदुर, धृतराष्ट्र पुत्र उपजाये । 
गुथक प्रथक मताझ्ों के, फुरनों का गुरप जो पाये ॥॥ 
व्यास दृष्टि सामान्य रूप से, पुत्र रूप हें आई । 
पूर्णवाथ पीतत्व ल्ति अन्धापत सातु बनाई ॥॥४६॥॥ 
कर्त त्वाभिमान ज्योंही है अहं फुरन में ढलता । 
युण्य घाप संयोग तहीं, परिखास रूप में फलता ॥। 
उपादान संकल्प जीव का, औ निमित्त ईश्वर का । 
पूर्णवाथ फुरने से ही, उद्भव सम्भव है नर का ॥५०॥॥ 
ईश फुरतव का प्रेत चला, बासदेव को त्रास दिखाने । 
रामरूप दर्शन करवाया, नामदेव की फुरना ने ॥॥ 
फुरले से जग रचा हुआ है, प्रभु की निश्चय सातनो। 
यूर्णनाथ फुरनों का कोतुक, तुम तो खुद ही जाचो ॥५१॥! 
करता है अऋषधात मुठ जो, मंत्र शक्ति का भेजा । 
डाइन लेती काढ़ फुरन से, शिशु नवजात कलेजा ॥ 
हृष्टिपात से नन्‍्हें बच्चों के घुंखड़े कुम्हलाते । 
यूर्णनाथ फठतीं दीवार, सुख वृक्ष तक जाते ॥५२॥ 


१ 


पट 


] [ स्वरूप स्थिति 


द्रप्टा एक स्वप्न में, फ्रने से जग रच लेता है । 
अद्भुत दृश्य फ्रन से, जादुगर दिखला देता है ॥। 
फुरना ही तो मनोराज्य में, श्रति आतन्द दिखाती । 
सृष्टि प्रलय भी पूर्णनाथ, फुरने से श्राती जाती ॥५३॥। 


फ्रन मात्र से अजा महिष, बहु रूप प्रेत है धरते । 

होते प्रगट अदृश्य जलाते दीप स्वॉग बहु करते ॥॥ 
ईश सृष्टि साहश्य हुए भी, तज फुरता के कारण भम् 
पूर्णनाथ वे एक रूप, क्षरा भर ही करते घारस । ५४।। 


यज्ञ उपासन संत्र आदि से, देव प्रगठ होते है । 

हो प्रसन्न प्रभु सृष्टि तुल्य, निज सृष्टि दिखा देते है ।। 
शुद्ध फुरत शुचि योनि, अत्तः क्ृतियाँ प्रभु से मिलती है । 
देव सृष्टियोँ पुर्णंनाथ तक, दीन काल चलती है ।५५॥। व्य 
दिव्य देह सुर धारणा करते, भृत्न निकृष्ट तनों को । 
करते जन कल्याण देव, सन्ताप पिशाच जनों को ।॥ 

सुर लीलाये शुत्र, सलिन लीलाये है प्रेतों की । 
पूर्सताथ विधियाँ भो, न्यारी प्रीति हेतु दोनों की ।॥५६।। 
योगी युक्त कृष्ण लीलाये, कोटि ख्यात है न्‍्यारी । 

ओर कृतियाँ युझुजान योगियों की भी विस्मयकारी ।॥॥ 

है विश्वासित्रादि युक्त ऋषि इस प्रसार में सारे । 
पूर्णताथ उज़रो को सिरजे, बसती सुष्टि उजारे ।५७॥। 


स्वरूप स्थिति ] [ १३ 


ईश देव योगी महिमा का पार कौन है पाते । 
जिसे प्रदशित करने में सब बेद शास्त्र थक्त जाते ।॥। 
शुद्ध फ्रन ये, इनकी फुरदा का अनुमान लगाना । 
पूर्णवाथ घट सागर भरना, रवि को दीप दिखाना ॥।५८।॥। 
रास नृत्य में प्रति दो गोपी, मध्य प्रगठ हो जाना । 

ग्रज सन्देह हरण हित, रच गोवत्स ग्वाल दिखलाना ॥॥ 
अम निवत्त नारद का करने. प्रति प्रासाद प्रकटना । 
पूर्णनाथ यह सत्य, घमृषा किसि फुरने से जग रचना ।५६। 


अमर मत्स्य दादुर मयुर को, देखो जन्म कहानी । 
रति सम्भोग चीर्य रज बिन उत्पत्ति विचित्रता सानी ॥॥ 
फुरने से ही गर्भ क्रियाये सब सम्पादित होतीं । 
पूर्णताथ जग है फ्रनामथ, इसे खोल रख देतीं ।।६०॥। 


रसरपती जब रतिकाल राग सें, सुग्धा हो जाती है । 

चित्त वृत्ति क्षण मिथुन जन्य, सुख सें जब टिक जाती है ॥। 
नेन्न रश्सि से पति की आकृति, सन में जा बसती है । 
पूर्णताथ प्रतिबिसम्ब उसी का सुत को वह जनती है ६१ 
सात्विक शुद्ध फुरन यदि उसका, छाया पति की श्राती । 
सलिन फ्रव नर अपर बिम्ब से, वह व्यवहित हो जाती ।। 
होते हैं उत्पन्न वर्णंसंकर, निज कुल के घालक आवक 
पर्णनाथ पतित्रता जनित खुत, धर्म नीति के पालक ॥॥६२। 


श्४ ] [ स्वरूप-स्थिति 


है माता पतिव्रता, पिता है शास्त्र बचन अनुसारी । 
अनासक्त गृह धर्म धुरंधर, शुद्ध कामता धारी।॥। 
उऋण्य पितुऋण से होना ही, जिसका पावन क्वत है । 
पूर्णवाथ बालक होता कुल सुकुंट, नियम निश्चत है ।६३। 
शंकर केः उपदेश श्रंजनी माता के कानों में । 
पड़ते थे जब पवन निकल सुख बहा मनुर ताें में ॥ 
ऋतु अनुकूल रही, ऊपर से पड़ी केसरी छाया। 
पूर्णवाथ एुरने ने ही तो, कषपि शरीर धघरवाया ॥॥६४।॥। 
जग जननी सीता के सन में, पुत्र शोक नहिं आशे । 
अत शुद्ध फुरते से ऋषिवर, कुश से सुत उपजाये ॥॥ 
यज्ञ अनल से सिली खीर सें, था संयोग फुरन का । 
पूर्णनाथ दी जन्ध्र भरत ररिपु, सुदन रास लखन क्षा ।॥६५।॥ 


रावख की दूषित फुरते ने, ऋषि सुनि रुधिर निकाला । 
छिपा दिया अवनी तल में, फिर पड़ा उसी से पाला ॥॥ 
कालराति बन काल स्वरूपा, प्रगठीं मातु जानझी । 
पूर्णवाथ रज वोय बिना ही, नाशिनि जातुधानकों ॥६६॥। 
ग्रहण चन्द्र रवि गर्भवती की, थोड़ी लापरवाहों । 

अंग भंग बालक को, कर देती है बहु परछाही ॥॥ 

ग्रह चक्षत्रों का प्रभाव, अक्षरशः सर्व विदित है । 
पूर्णनाथ फुरना ही जग का, कारण यह निश्चित है ॥॥६७।॥। 


स्वरूप स्थिति ] [ १४ 


नारी गर्भ से अब भी हैं, पशु देत्प जनसतले कितने । 
पशुओं में भी इस प्रकार के, हैं उदाहरण इतने ॥। 
शिन्न योनि का गर्ल, योति से भिन्न जन्म है लेता । 
पर्णवाथ अतिरिक्त फ्रन मईहि हेतु दिखाई देता ॥६५१। 


राम मोह या भय से झरने में, आकृति प्रति(बश्बित । 
जिस योनि की भी प्रसूतिनी के सन में हो! खिन्नित ॥ 
बीर्य और रज का प्रभाव, तत्क्षय सारा जाता है। 
पूर्णतणाथ फुरसा आकृति अनुसार गर्भ आता है ॥६९॥। 
फ्रने बश चौरासी का चक्कर, है जीवः लगाता । 

देव पितर झौ प्रेत्ों का, हृष्डान्त प्रगदा बचलाता ॥॥ 

जग से हटकर जब फु्रना, प्रसु चरणों में जाएगी । 
पूर्णभाथ तब हाथ जोड़कर, घुल्‍्ठि पास आएगी ॥७०॥। 
फ्रना ही है रूप बदलतो, प्ुरनता चक्कर करती। 
छुरना ही नानात्व दिखाती, औ स्वच्छन्द विचरती ॥। 
फुरने ले जीवत्व और ईशत्व भेद हो जाता । 
पूर्णवाथ चेतन्य जीव निस्संग सदा रह जाता ।७१।। 
फरने के आडमण्बर में, दया जीव भला बंध जाए । 

अम से बच्धत रूप भले ही, बह फुरने को पाये ॥। 

जो खुद ही निस्‍्तत्व तत्तद को कंठे बिकृत करेगी ! 
पूर्णनाथ चेतन सत्ता बिच, फुरना कहाँ रहेगी ॥॥७२॥। 


१६ ] [ स्वरूप स्थिति 


कर अभिमान फुरन का चेतन, भ्रस से संगी बनता । 
बस अपने बन्धन का कारण, जाल स्वयं ही तनता ॥। 
फ्रमे पर शासन कर्ता, फुरने से शासित होता । 
पूर्णताथ भव चक्कर बस, आरम्भ यहों से होता ॥७३।॥। 


ठीक ठीक समभो तो, जग भिथ्या फुरना के नाते । 

ऋम सें भी फुना ही कारण हैं सब वेद बताते ॥। 
आदि सृष्टि पर्यन्त प्रलथ, जग की यह सारी रचना । 
पूर्णााथ करती है, कौतुककारी कोरी फुरना ॥७४।॥ 
केसा जग केसा ईश्वर है, कसा जीव कहाना । 
केसी माया कसा दु.ख-सुख, जग में आना जाता ।॥ 
फिर भो सब सम्भव करने वाली फुरता पाता हूँ । 
पूर्णनाथ क्रम सृष्टि दिखा, फुरने को समभाता हूँ ॥७५॥ १ 
तीन गुरणों की साम्णावस्था, प्रथम स्वरूप प्रकृति का । 

तत उपहित है ब्रह्म रूप, उससे विशिष्ठ जगपति का ।॥। 

निज आश्रय निज विषय अ्मोहक, शास्त्र निरूपित माया । 
पूर्णनाथ निस्‍्पन्‍द अवस्था, सृष्टि आदि में पाया ।|७६॥ 


रहित ज्ञान इच्छा कृति से, सामान्य रूप अब तक थी । 
क्षोभ अभो था नहीं हुआ, वह शान्‍्त रूप व्यापक थी ॥। 
हुआ जहीं उद्रेक फरन में, वृत्ति विशेष प्रवाहित । 
पूर्णताथ एको४हस से, बहुस्थामस रूप सें परिरत ।।७७॥। 


स्वरूप स्थिति ] [ १७ 


फुरने के परिवर्तन से, वह भूमा व्यापक चेतन । 
गुण अनुसार धरा अहम्तिति कर, अ्रज हरि शंकर का तन ।। 
प्रभु इच्छा ने सुक्ष जगत ओर वेद सभी प्रकटाये । 
पूर्णनाथ राजस फुरने में, ब्रह्मा होकर आये ॥॥७८॥। 


रच विराद को ब्रह्म उसके पीछे खाने धाये। 
यह प्रसंग विख्यात खोलकर, व्यास लेख बतलाये ।। 
फुरत सृष्ठि रच पीछे रचना मिथुन जगत दिखलाया । 
पूर्रताथ मनु सतरूपा से, जो विकास फिर पाया ॥७६९॥। 


रचे विधाता पंचभृत, गुण त्रय से काया पंजर। 
चला जीव पंचाग्नि मार्ग से, कम वासता लेकर ।। 
में सम का अभिमान देह में, करके अपने भ्रम से । 
पूर्सनाथ रच लिया जीव ने, सृष्टि दीख जो क्रम से ।८०। 


बहा अभिन्न स्वयम्‌ सत्ता साक्षी से संग किया जब । 
अ्रहमाकृति से नाम रूप, तन का अभिमान हुआ तब ॥। 
निकल पड़ा वह पथ अनादि पर, सुख हिंत विचररा करने । 
पूर्ण ताथ बस लगा भटकने, बद्ध हुआ इस फुरने ।।८१॥। 
विधि विरखित उद्यान जगत का हरा भरा लहराता । 
है पदार्थ की रुचिर ठहनियाँ, मारत काम हिलाता ॥। 
शब्द रूप रस गन्ध परस, विषयों के सुमन खिले है । 
पूर्शनाथ सुख नाना-गन्धों से, जो घुले मिले है ।॥८२॥। 


श्षध | [ स्वरूप-स्थिति 


पुष्पित बाशी के पत्ते, हंता ममता की क्यारी । 
भूमि अविद्या, मति सतत्व जड़, कर्म बीज, गुरा वारी ॥॥ 
ग्रहमाभिभानी सबुमक्खी, रस सथु का, संचय करती । 
पूर्णावाथ चित्त छत्ते में, ला लाकर उसको भरती ।5३३१॥ 
विषय विधुद्ध जोब योंही, निश दिन है चक्र लगाता ! 
पा अवसरबश काल भोल तव छता हर ले जाता ॥। 

में नियंत्रित अवधि लिये, फिरता है जग कानत में । 
पुर्णनाथ फुरना प्रति फुरना से बेचकर बन्धन में ।।८४।॥ 
बाल्यकाल से अ्रद्यावणि, जीवन के सुख-दु ख सारे ! 
स्वप्त सरिस सिट गये मिलगे जो तू ततिक बिचारे ।। 
चाह वासना राग पकड़ से, दूर तुम्हारी पड़ते । 
पुर्णावाथ इस हेतु आज वे, तुम को मिथ्या लगते ।॥८५॥॥ 


वर्तमान की सभी परिस्थितियाँ भी कूठी ही हैं । 
सिथ्या होकर भी बाँघे हैं, श्रतः अलबूठी ही हैं (। 
यह तेरा अज्ञान ऋटक सुख भति का धाणशा तोड़ो । 
पूरांनाथ तुम्र सुक्त सर्बदा, विषयों से सुख मोड़ो ।॥८६॥॥ 
ताता पात्रों के चरित्र का, अभिनय में अभिनेता । 
मानों तत अनुरूप हुआ, सब कारये अदा कर देता ।। 
बनता है नर नारि कभी मरता फिर जी जाता हे । 
हपनाथ अन्तर उसके व्यक्तित्व में न ऋाता है।।।८७१ 


स्वरूप स्थित | [ १६ 


चायुयाव पर पर, उड़ता प्रगटठ दिखाई देता । 
दिल्‍ली से कलकत्ता के अर पर पहुँचा देता ॥। 
चित्र दृष्टि से घटनामओ्रों हें, लगतीं पलक निमेखें । 
पुरपनाथ सब अचल पड़ा. यदि पटल हृष्टि से देखे ।॥८८॥५ 
जीव स्वप्नत क्षण के अन्दर, कहाँ कहाँ फिर आता । 
संस्कारों से अ्रमरिपत, पिछली दुनियाँ विविध बनाता ।। 
सपने में भी सपा रचता, अदभुत कसा कैसा । 
पर्रादाथ जाग्रत से देखे, वह जेसे का तेसा ॥८९॥॥ 


फरते का आवत्ते सदा ही, चलता है निज गति में । 
सलित असंग भी जीव बद्ध, इव फुरने की अनुरति सें ॥ 
ज्ञान रूप वह मुक्त रूप, आनन्द रूप वह हरदम । 
पूर्णवाथ जब उदय भानु, दिक सकता कंसे निशितस ।६०१॥ 


जादूगर की चिड़िया सचघुच दीखे चहुँ दिशि उड़ती । 
कब जन्मी किससे किस. थल पर, क्या है बुद्धि पकड़ती ॥। 
मरक्ृत खम का हरिक्ृत दाता, प्रगठ दीखता नचुगना । -यूं 
पूर्शताथ समसत्ता कारण, दाना हरि की फुरंना ।&१॥ 
ईश्वर कृत नर जादुगर कृत आराम दोखता खाता | 
ईश्वर सृष्टि रसाल सरिस हो, गन्ध स्वाद भी पाता ॥। 

ये दोनों हृष्ठान्त बताते, मिथ्या करके क्रम को | 
चर्णनाथ भोकतुत्व और भोक्तव्य दृष्टि से हऋर को ।६२॥ 


२० ] [ स्वल्प स्थिति 


कृषि बीजादिक के क्रम कः है प्रगट दीखता दाना । 
खग का तो फुरने ही से, देखा तुमने बल जाना ।। 
वैसे वीर्य रजादि क़मो का, नर भी तुम ने पाया । 
पुर्शंनाथ नर फुरन रचित, उस फल को जिससे खाया ६३ 
यदि शंका हो समसत्ता में, वस्तु प्रभावित होतो । 

तो क्‍यों ऋम भ्रम मिलन कारिणी, यह घटना सब होती ।। 
सच पुछी तो इसका कारश, तुमको ज्ञात नही है । 
पुर्णानाथ यह क्रम भी सारा, तत्वतया अ्रम ही है ।॥६४।॥। 
यदि शंका हो दोनों फुरना, तो क्‍यों है कालान्तर । 

ईश जगत ही रह जाता है बन्द जहाँ वहु मन्तर ॥॥ 
युक्त नहीं तो भी शंक्रा यह, मलिन मंत्र की फुरना। 
पूर्णननाथ पाती ऋभेद, यदि होती योगी फुरना ।६५।। 


जीएे देह तज दिव्य देह को, कर मह॒षि ने धारण । 
नप बालाओं को व्याहा, निज फुरना के ही काररण ।॥। 
धरे पचासों तन महलों में सुख भोगे चिरकालिक । 
पूर्तनाथ निज शुद्ध फुरन मिस, ईश्वर जग के मालिक ।६६। 
फुरने सें प्रतेबिम्बित केवल हुई हरिन की छाया। 
अपर जनम में मिली भरत को, हिरने की. ही काया ॥। 
दिये नहुष को शाप भरत जड़, सर्प योनि जनसाये । 
पूर्रोनाथ यह फुरना, चाहे जेसा जिसे बनाए ॥&७॥। 


स्वरूप स्थिति ] [ २१ 


ईश्वर के श्रवतार सभी, होते हैं फुरने से ही। 

है जिनका अशभिप्राय, पूर्ण झुरनाएँ करने से ही ।। 
गज प्रहक्लादिक को एकांगी कुरना से हरि आए । 
पुरोनाथ सम्पादित उनकी कृति कर शीघ्र सिधाये ।॥६८।। 
बहु असुरादिक की लेकर के, सभी पापसय फुरनता । 
पुण्य फुरण सुर-आदिक की, ले राम कृष्ण तन धरना ॥। 
दीघंकाल तक रहे! किए बे, पूर्ण कर्म जग सारे + रहे 
पूर्णानाथ सुर की रक्षा कर, असुरों को संहारे ॥६६।॥। 


त्यों करके धारण फुरनाश्रों को सम्पूर्ण जगत की । 
नाम रूप मय सृष्टि काल में, प्रभ्चु ने जगत प्रगठ की ॥ 
विष्णु रूप हो पालन करते, ईश्वर कहलाते हैं । 
पर्णनाथ जग फुरन सहित, फिर ब्रह्म समा जाते है ॥१००। 
' कार्य फुरए का कारण सति, कारण फुरने की माया । मत्ष 
गुणा वेषस्य क़मानुसार, स्घुनाधिक अन्तर आया ।॥। 
तदपि उभय के सृष्टि कार्य में साम्य बहुत हो रहते । 
पूर्णानाथ योगी जादूगर, प्रश्न इव रचना करते ॥/१०१।॥। 
सजातीयता समति साथा की, साम्य सतोगुरम कृत है । 
सलीनत्व शुद्धत्व दृष्टि से, कुछ अन्तर उद्धृत है ॥। 
फिर भी वैदिक विधि से, फुरना सतगुण की होने से । 
पूर्रणानाथ योगी फुरता, बढ़कर जादू टोने से ॥9०२॥। 


कर] [ स्वरूप स्थिति 


रजगुण शापाशीष सन्त्र की, फुरनायें होती है। 
ऋमश इन पुरुषों की सतियाँ भी अशुद्ध होती है ।। 
अतः यही कारण है, कृतियाँ ऐसी फुरनाश्रों की ' 
पूर्णानाथ चिरकाल न रहतों, हो जातों त्यों ज्यों की १०३। 
तमोगुणी जादू प्रेतादिक की होती है फुरना । 
है बिलीन सा हो जाता, उस मति का निर्मेल रहना ।। 
क्षणभंगुर उनकी रचना, होती झट ही मिट जाती । 
पूर्णानाथ जो अब भी लोको में, बहु पाई जाती ॥१०४।॥॥ 
शंका हो यदि स्वप्त अ्रमादिक भी सति की फुरनाएँ । 
तो पदार्थ की समता में, इतने अन्तर क्‍यों आएं ॥। 
नोंद दोष से, स्वप्न अ्रविद्या से, भ्रम भी दूषित है । 
पूर्णनाथ योगी को फुरता, दोष रहित पूजित है ॥|१०५॥। 
प्रेत पित्र सुर यक्ष दनुज, जब तन प्रवेश नर करते । 
तुरत प्रभावित फुरना होती, नर भयादि सें परते ॥। 
वे भी नर के वश हो जाते, तन्‍त्र मन्त्र के द्वारा। 
पूर्णानाथ प्रभु फुरने से तब, रचा हुआ जग सारा ॥१०६।॥। 
योंही योगी नर शरीर में, जब प्रवेश कर पाता । 
नर एफुरने का ज्ञान और अधिकार उसे हो जाता ॥ 
प्रभु फ्रता सम्बन्ध, वही योगी है जब कर लेता । 
पूर्गोताथ हरि सृष्टि भेद का, ज्ञान तुरत कर लेता ॥१०७। 


स्वरूप स्थिति | ः 


शंका हो क्‍यों नहीं प्रभावित, तब राजा की सेना । 
जब सपते चल रहा, सिहिनी से नृपासु हर लेना ॥॥ 
मति रचना को स्वप्न अ्रविद्या की सत्ता ढक लेती । 
पूर्यताथ अन्योन्य प्रभावों से बचित कर देती ॥१०८।॥॥ 
यदि योगी का शुद्ध फुरन द्रष्टा प्रवेश कर जाए। 
स्वप्न फ्रत से मिल, स्वप्ले की व्याप्नी मार गिराए ।। 
स्वप्नावस्था तक चल जाने को, उसमें है क्षमता । 
पूर्णानाथ वह जो चाहे, कर दे जो भी हो सत्ता ॥१०६॥। 


्क्ति न साधारण मति में, जो हर सत्ता तक जाए । 
स्वप्न सिहिनी जाग्रत नर जिसि साथा बाधा जाए ।। 
ठूठ अान्ति के प्रेत आदि की भी, बस यही दशा है । 
पर्शानाथ यों. निष्प्रभाव रहता दोनों चकशा है ॥११०॥॥ 
जो सन्देह करो ज्वर कम्पल रोदन होते केसे । 
ये विकार होते वेसे, वह ज्ञान प्रगठता जेसे ॥ 
ज्ञान सत्यपन पर पदार्थ के, कभी न निर्भर करता । 
पूर्णनाथ वह नहीं वस्तु से, ज्ञानआन्ति से डरता ॥।१११॥ 
फुरने का संक्षिप्त रीति से, यह स्थरूप है सारा। 
अहमाकृति इदमाकृति में, जिसकी बहती दो धारा ॥॥ 
कार्य वर्ग में बिखर रही, नित इसी रूप से फुरना । 
पुर्शानाथ सम्भावित्त करती, प्रभु से जीव बिछुरना ॥॥११२॥। 


२४ ] [ स्वरूप स्थिति 


चेतन जो आबद्ध श्रहम आकृति में जीव कहाता । 
वही हृष्टि जब अपनी, (इदमाकार बहिः फंलाता ॥ 
इृदमाबद्ध वही चेतन, विषयों का सुख बनकर के । 
पुरांनाथ है प्राप्प जगत में, जीव भोग्य हो करके ॥।2१३।॥ 
सभी कार्य वर्गो की अहमाकृति केन्द्रीभुता हो । 
कारण फुरना कहलाती है, जो स्वतन्‍्त्र रूपा हो ।॥ 
प्रभु संज्ञा देती विशिष्ट चिद्‌ पर आरोपण करती । 
प्रणंनाय ज्ञानादि जागरण सें, विधि संज्ञा धरती ॥१११४१। 


सांख्य शास्त्र में महत्तत्व है. यही दशा कहलाती । 
पुनः: यही वेदान्त शास्त्र में, ब्रह्मा संज्ञा पाती ॥॥ 
कारण ईश्वर ही फिर, ईश्वर कार्य कहा जाता है । 
प्ररनाथ इसका अभिमात्ती, ब्रह्मा कहलाता है ॥११५॥। 
इसकी पूर्वावस्था भी वह, अहं फु्रन ही जानो । 
तत अभिमानी व्यष्टि देह में, इसी जीव को मानो ।। 
अहमभिमानी जीव देवता, शिव कहलाते कंसे । 
पूर्णाताथ यह्‌ उस विधि होता, तन समष्टि सें जैसे ।॥११६॥ 
तन समष्टि में महत्तत्व की पूर्वावस्था पाते । 
एको5हं सामान्य फुरण, अभिमानी ईश्वर आते ।॥॥ 
वही विष्णु या शिव कहलाते, जदपि नाम का अन्तर । 
पुरोनाथ श्रुति सस्मत, यह सिद्धान्त एक है हरि हर ११७॥॥ 


स्वरूप स्थिति ।] [ २४ 


इसी कारसावस्था को वेदान्ती कहते माया । 
सांख्य प्रकृति, भक्त भगवती, योगियों को घोग साथा ॥। 
सभी अवस्थाये नीचे से ऊपर बिछी हुई है। 
पूर्णानाथ फुरता विशेष महिमा में खिली हुई है ।११८! 
फ्रना यही कार्य कारण भावों में परिसत होकर । 
व्यवहारों में स्रारोपित करती है जीव वे ईश्वर ॥। 
तिराकार सिगुन असंग नित्य, उुके शुद्ध चेतत को । 
पुर्राताथ कर हेत दिखाती नह हुत भंजन को ॥११९। 
फ्रना ईश्वर को जीवों इव नहीं प्रभावित करती । 
अपितु सर्वज्ञ सर्वेवित्त व्यापकता दें, उससे डरती ॥। 

ले उपाधि उस फुरने की कारणपन झौ निर्मेलता । 
पूर्सनाथ भभु सिर्मल कारण झ जग प्रेरक बनता ॥१२०॥१। 
काये फुरण ग्राबद्ध-पना प्रतन्त्रपना को ढोता । 
आरोपित अल्पज्ञ जीव, परतन्त्र धर्ष को होता ४४ 
स्वप्न पुरुष आबद्ध सके जग में जेसे हो जाता । 
पूर्रोनाथ संग कार्य फुरत भर ग्रंश जीव बंध जाता ११२११ 
जीव जगत दोनों ईश्वर फुरते से होते विरचित । 
समसत्ताहिंत “ स्वप्न पुरुष इंव जीव जगत में आवबृत || 

कर फरना सेंग निज स्वरूप जेतन्य तत्व को भूले । 
पुर्णनाथ कल्पित निज आकृति अहभाव में फूले ॥/१२२॥ 


२६ ] [ स्वरूप स्थिति 


फररा धर्म चाञ्वत्य आदि को धर्म मानकर अपना । 

तव स्थूल कर्मातुसार से जारी नाता करना ।। 

मैं पव करता थूल देह में, धूल जगत में बाहर । 
पर्णानाथ दारा सुत वित्त में फेस जाता है जाकर ॥१२३॥ 
यद्यपि है वह जीव सुसाफिर तन में रहते वाला । 
बनता है तनकों अमन से निज रूप समझने वाला ॥। 

तन सें हनता जग सें समता साथा का आऋाच्छदन। 
पूर्णनाथ है अआच्ति यही जो ग्रंथि करे जड़ चेतन ।॥१२४।॥ 
दूर हटा गुरु शास्त्र ईश निज के प्रसाद से माया । 

सत स्वह्ूप निज ब्रह्म आत्म एक्चत्व भाव को पाया ।। 
जिसी जीव ने जिसकी अहमाकृति सम्तल से बिसरे । 
पूर्णनाथ वह सुक्त हुआ स्वच्छन्द जगत सें बिचरे । १५५।॥। 
फुरत प्रसारित कर जब तक पीछे उसके धाएगा। 
फुएत रचित जग का तब तक वह पार नहीं पाएगा ।। 

वही फ्रन निन्न प्रति ससेट कर विषय ब्रह्म कर लेगा । 
पूर्णनाथ ब्नह्मस्थित जीवन्घुक्त कहा जाएगा ॥। १२६१ 
यथा सप्तवर्षीय बालिका पति गृह में भी रहती । 

तब भी अपना लक्ष्य सदा बह पीवर को ही करती ॥। 
षं.डश वर्षावस्था सें जब तरुख्ा का सद छाता । 
पूर्णना4 पति लक्ष्य निरन्तर पीवर में बन जाता ॥१२७॥ 


स्वरूप स्थिति | [ २७ 


या कहिये जब काम वृत्ति उस में हो जाती जागृत । 
उसे नहीं करता पड़ता है पति चिन्तन में शिक्षित ॥॥ 
उसी वृत्ति का इस बाला में है असाव यह जब तक १ 
पूरचाथ पति लक्ष्य बनः सकती न कोटि विधि तब तक १२८ 


यों. ही विषयासत्ति हंदय सें रहती जब तक चर क्के। 
ईबदय त्याग सकती न फुरत यह भीतर के बाहर के १ 
फैली जब तक फुरता जग से रहित बुद्धिमत्ता से । 
पूर्णनाथ जग है प्रतीत तब तक फुरता दत्ता से १२९१ 
हुई वृत्ति वेरह्य अगट प्रभु के प्रसाद से ज्योंही। 
' यत्ति ज्यों प्रभ्चु में उमड़े उठेगी धार प्रेम की त्योंही 
विरह भक्ति के गन वियोगावस्था में गायेगा । 
पूर्णनाथ सॉवरिसे को जब तक न पर्स पाएगा ॥॥१३०॥ 
सतत करेगा पंचकोश की उद्चत पूर्ण विवेचन । 
योग सार्ग से सतत करेगा या चत्नों का भेंदन ।। 
प्रभु की खोज करेगा तज कर जग की सा री आसा । 
पूर्णवा्थ है यही अवस्था कहलाती. जिज्ञासा ।१३११ 
यही अवस्था हुई तीन्नतर सिलत स्वरूप धरेगी। 
शुद्धो 5 बुद्धों5 की ध्वनि नित सुख से निकरेगी ।। 
गुजित वातावरस रहेगा सिलनत गीत से हर दम ।' 
पूर्णनाथ युग चर में होते ऐसे पुरुष बहुत कल । ।१३२१॥। 


र८ ] [ स्वरूप स्थिति 


होती है व्यभिचारकारिखी पतिद्तत नारी सी ही । 

गृह कुल की मर्यादा से वह रहती डरती सी ही ।। 
किन्तु नहीं व्यभिचार कर्म वह त्याग कभी भी सकती । 
पूर्णवाथ उहंश्य पूति हित हर पल्लण्ड को रचती ॥१३३॥। 
पति सेंग भी व्यभिचार लक्ष्य कर पतित्नत पाठ दिखाती । 
ऐसी दशा बद्ध ज्ञानी की जग में देखी जाती ॥॥ 

जग न काल-त्रय कह,बृति हरि तज,जग को विषय बनाती । 
पूर्णताथ पहचान न इसकी, है सबको हो पाती ॥१३४।। 
काल चक्राकार गति से सत्य तुमको लग रहा है । 

सत्य इसको सासनकर इसका भरोसा कर रहा है 0 
काल के यदि भेद का सम्भव तुझे हो ज्ञान पाना । 
नाथ प्रण जान लोगे है नहीं इसका ठिकाना ॥१३५॥॥ 
विष्णु के शुभ नाभि निर्मत नालनोरज को विचारो । 

पद्म पुष्पासीत चतुरानन निरख मति को सम्हारो ॥। 

बस यही रूपक बताएगा तुझे यह भेद सारा। 

नाथ प्रण पूर्णतः सिट जायगा संशय तुम्हारा ॥॥१३६॥ 
एक ही परिपूर्ण हैँ मे दूसरा कोई नहीं है। 
विष्णु की सामान्य वह आकृति दिखाई दे रही है ॥॥ 

एक ही में धर प्रजाइव रूप लूँ. स्वयमेव नाना । 

नाथ प्रण वृत्ति ही वह नाल चित्रित जान जाना ॥।१३७। 


स्वरूप स्थिति | । [ २६ 


है घनावस्था उसी ही वृत्ति की, विधि रूप लेकर । 
चार सुख चव वेद अज हूं ज्ञान इच्छा कर्म बनकर ॥| 

अब चलो सिद्धान्त पथ की सर कुछ तुकको करा 

नाथ प्रण काल गति संक्षेप से तुभको सुनाऊ ॥१३८॥। 
सृष्टि के आरम्भ में सामान्य फ्रना जागती है। 

बस फ्रन ही विष्णु का आकार दे फिर भागतो है ।॥। 
किन्तु वह परिपक्व हो घन रूप हो जाती जहीं है । 
नाथ प्रण ठोस निश्चय रूप होती बस तहीं है ।१३६॥। 
ज्ञान इच्छा कर्म का विस्तार बस होता वहाँसे । 

और सूक्ष्म स्थुल जगत प्रसार भी होता बहाँ से ।। 
विष्णु अभिमान्री कहाते फुरन की प्रथमा कला के । 
नाथ प्रण इस तरह विधि है ट्वितीया भी कला के ।१४०। 
विष्णु की उस चृत्ति का जब मात्र एक विलास होता । 

बस उसी में आयु का,विधि के सहज ही नास होता ॥। 

आयु ब्रह्मा की श्रगर सम्पूर्ण जो तुम जान पाओश्रो । 
नाथ प्रण एक भी क्या श्वास तुम जग में लगाझो ।१४१। 
लाख तेतालीस बीस सहसत्र सम्बत बीत जाते। 

इस अवधि को चार युग कह शास्त्र है सारे बताते ॥॥ 

चार युग की चौकड़ी के सहस चक्कर पूर्ण होते । 

नाथ प्रण बार दो,तब रात दिन विधि के पूर्ण होते ॥१४२॥ 


३० ] [ स्वरूप-स्थिति 


इस तरह शत्त वर्ष विधि की आयु होती ओर जिसमें । 
इन्द्र यम मनुस॒ष्टि चौदह बार विधि के एक दिन में ॥। 

यों ठिकाना अन्य जीवों की अवस्था का नहीं है । 
नाथ प्रण बुद्धि त्त, जिसका भरोसा कर रही है । १४३॥ 
एक ही क्षण में तुम्हारे पूर्ण कीट पतंग जीवन । 
इृष्टि में उसकी वहो है आशु जाती दीघे सी बन ॥। 

देख तुमने श्रब लिया, इस काल विषयक हृष्टियों बगे । 
नाथप्रण कालगत उन बिंविध अद्भुत सृष्टियों को ।१४४। 
बुद्धि तब आबद्ध होती, मिनट में, बस सत्य वह ही । 
बाँध घंटे फें उठी, बस सत्य है घंटा सहज ही ॥। 
भाँति इस दिन सास वर्ष युगाद सारे सत्य तुमको । 
नाथपूरण तत्वतः तुम जानते ही हो न जिचको ।॥१४५॥ 
सिनट क्रम से कल्प तक के काल अ्रन्तभू त जिसमें । 
काल अनुसन्धान तब हो जाय केन्द्रीभूत जिससें ॥। 

सत्य है बह एक ही नित, काल का भो काल होकर । 
नाथप्रण लीन जिसमें काल,सब अ्रस्तित्व खोकर ॥॥१४६॥।॥ 
काल में सन्घुख तुम्हारे दोखती जो सत्यता है। 
सत्यता के साथ होती प्राप्त काल महानता है ॥ 
काल भासित हो रहा है जो तुम्हें सुल्ल शान्ति करके । 
नाथपुरण जान लो सब है, तुप्हारी आान्ति करके ।॥१४७।॥ 


डक हब 
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साक्षीरूपी सत्य और महान आत्म स्वरूप तेरा । 
केन्द्र है सुख शान्ति का श्रानन्‍दमय है रूप तेरा ॥॥ 
बस तुम्हारा पड़ रहा प्रतिबिम्ब तेरी कल्पना में । 
नाथए्रण है तुम्हारी काल विषयक भावना में ॥॥१४८।॥ 
भूत जाते भूल, भावी में पहुँच ही तुम न पाते । 
चत्ये में ही नित्य की कर मान्यता, हो बद्ध जाते ॥। 
दृष्टि दो यदि भूत पर,वह काल जञ्नति सिथ्या लगेगा । 
नाथ परण है असत, कर काल तू अतुमात लेगा ॥।१४६।। 
अल्पता तुम देखते हो, काल चें कीटादिकों के । 

न्द्र है यह अल्पता नित देखता, जीवादिकों के ॥॥ 
इन्द्र के भी काल में, विधि अल्ण्ता ही देखते है । 
नाथ प्रण अल्पता यह विष्णु विधि में देखते हैं ॥१५०॥॥ 
काल सत कीठादि .का, या हे तुम्हारा काल सच्चा । 
इन्द्र यम सनु काल सत्त, या है विधाता,काल सच्चा ॥॥ 
वृत्ति था सत विष्णु की, जो एक ही चक्‍कर लगाती । 
नाय' पुरण बस उद्ती में सृष्ठि चारो बोत जाती ॥१५१॥ 
यह तुम्हारी काल विषयक आन्‍न्ति जाएगी न तब तक । 
तुम महा उस काल में निज वृत्ति बॉधोगे न जब तक ॥॥ 
तू समझता काल तू ऋमशः सर्देव बिता रह है। 
नाथ प्रण किन्तु तुझूको काल हो नित खा रहा है ।१५२॥ 


३२ ] ॥ स्वरूप स्थिति 


नित्य बहा करती हैं जग में फुरने की धारायें। 
जीवों को सम्श्नान्तिकारिणी करती जो लीलायें ॥। 
जिस धारा से बढ़ो, प्राप्त कर चरम उसी की सीमा । 
प्रणनाथ प्रथ्ु पा, प्रयास हो स्वतः जायगा धीमा ॥१५३॥ 
ये माया की फुरनायें हैं इनका पार नहीं है। 
पर साथापति के आगे, इनका व्यापार नहीं है ॥॥ 
जिस क्षण तुमको शुभ इच्छा हो मायापति पाने को । 
पुर्णंवाथ चिन्ता बीती, माया से घबराने की ॥॥१५४॥ 
रूपवान जड़ से बढ़कर वरु है कुरूप भी चेतन । 

न्‍्य चेतनों की तुलना सें सानव रूप निकेतन ॥। 
सानव के क्रम से सुन्दरतम कामदेव श्रते हैं । 
पूर्णानाथ सोन्‍्दर्य कृष्ण शतकाम समा जाते हैं ॥१५५॥ 
खग झ्ञग गातों से प्रियतर हैं गायक नर की ताने । 
परियों को तानों पर, सुर उर गति लगती, थहराने ॥। 

पर सरस्वती स्वर की देवी, वीणा भंकृति छेड़े । 
पूर्रनाथ मनसुग्ध लगे आनन्द तरंग थपेड़े ॥१५६।। 
कोड़ा व्यथ मनोरंजन में कालक्षेप सुर्ख करते । 
काल यही उनका होगा पर फिर भी तनिक नहीं डरते ॥॥ 
यह उनका व्यापार रात दिन हर्ष सहित चलता रहता । 
पूर्णनाथ जीवन उनका पानी की तरह बहा करता ॥१५७। 


स्वरूप स्थिति ] [ ३३ 


उनसे कितने श्रेष्ठ वही नर जो करते अपना उद्यम । 
पालन-पोषण में कुठुम्ब के व्यस्त हुए रहते हरदम ।। 

वे लेते अपने जीवन में क्षरभर भी विश्वास नहीं । 
पूर्रगनाथ संग्रह करते वे चाहे रहते जहाँ कहीं ।॥१५८।॥। 
यह भी है व्यापार भ्रधम ही शेष यहाँ पर ही होता । 
अधम योनि सें जन्म-मरशा के बीज सदा रहता बोता ॥॥ 
इसका क्षेत्र यहीं तक सीसित लखकर सुख स्वर्गिक उत्तम । 
परानाथ पालन वेदाज्ञा करते ऐसे मानव कम ।॥१५९॥ 
इसमें भी पुत्तरावर्तत के भय को जिनने देख लिये । 
भाव जगत में भक्ति आदि के साधन जो आरम्भ किये ॥। 
ऐसे बिरले पुरुष जगत में बन्दनीय सबके द्वारा । 
पुररॉंनाथ संसार सिन्‍्यु का समझ रहस्य लिये सारा ।१६०। 
सालोक्यादि मुक्ति पाकर वे रसास्वाद प्रभु का पाते । 
किसी भाव में किन्तु इष्ट से शिन्न पड़े ही रह जाते ॥। 
इससे भी श्रेयस्कर वह व्यापार जहाँ निज की बलि कर । 
पूर्णनाथ तद्रप हुए कंवल्य प्राप्त करते हैं वे नर ॥१६१॥ 
इस प्रकार व्यापार मार्ग से ऊपर उठते जाओगे । 
उत्तर उत्तर श्रेष्ठा ओऔ सच्चाई ही पाते जाओगे ॥। 

नीचे के व्यापार लगेंगे मिथ्या श्र निकृष्ट सभा 
पूर्णनाथ कर प्राप्त ब्रह्म को होगे तुम सुख रूप तभी ।१६२ 


३४ ] [ रवरप न्थित्ति 


महा प्रलथ पश्चात जगत उत्पत्ति काल जब आता ॥ 
एको5हूं बहुस्थाम आदि फुरने में जग खिल जाता ।॥। 
आदि फुरण में ही खिल जाती है क्रम की भी लीला । 
पुर्णानाथ क्रम भी अम जैसे शत्रममय जगत रंगोला १६३१ 
महाभृत प्रत्यक्ष विखाई पॉँचों ही है देते। 
मिथ्या किन्तु विवेक बुद्धि से काम तनिक ही लेते । 

नाम रूप को विषयक्षारिणी बुद्धि सत्य पाती है 
पर्शानाथ नहिं अस्ति भाति प्रिय तक जब तक जाती हैं १६४ 
जल को पएथ्वी का कारण,जल का कारख प्रगट ऋनल है । 
कारण वायु ग्रनल का है पर वायु व्योम का फल है । 

धीर बुद्धि हो उन्हें विचारो, तत्त्व दृष्टि से उन्च के । 
पुूरणोनताथ अस्तित्व विवेचित होंगे सींग शशक के '।१६४५॥॥ 
प्रथम कार्य कारणता से यदि उन्‍हें सत्य ही माने । 

तब भी वे सिथ्या हो होंगे अच्तमुल पहिचाने ।। 
परम्परा! से उनकी क्रमशः बिन्दु वही आयेगा । 
पूरपेताथ सिथ्यापत कारण सहित लखा जाएगा ॥१६६।! 
हो विकल्प यदि किस प्रकार हैं जल पृथ्वी का गगररखा । 

बहु दृष्टान्त करेगे शंका को इस, शीघ्र निवारण ।। 
स्वाती का जल एक सींप में पड़कर बनता योदी। 
पूररंनाथ कदली से पड़ संज्ञा कपूर को होती ॥१६७।४ 
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यही बंपलोचन होता है बॉस मुकुल में जाकर । 
विव बढद्धन अ्रहि में होता है स्वाती का जल पाकर | 
गर्भ बीज स्वाती जल ही चातक पक्षी में बोता ४ 
पर्रानाथ सब जगह वही जल ठोस हूप में होता ॥११६८।॥१ 
वर्फ रूए धारण करता है जल घनिष्ठ कुछ होकर । 
बह भी नीलम हो जाता है, बर्फ रूप को खोकर १४ 
रूप बनस्पतियों का धरता, पड़कर सेंग बीजों के । 
संवाथ ऐसे मिलते दप्ठास्त बहुंत चीजों के ॥१६६॥। 
फेन तमक सिश्नी काई, सब हैं रूपाच्तर जलके । 
जल ही गलकर हो जाते है सभी अन्त में चलके ॥॥ 
घुथ्ची पर्वत वक्ष अतः जल के ही कार्य सभी है । 
पूर्णनाथ वे ठोस अति से, जल स्वरूप ऋब भी है १७०१ 
तन में ताप बढ़े चलता है तन से छुंठ पसीना । 
पावस में वर्षा होती जब तपता प्रीष्ण महीना 
सिद्ध हुआ अतएव प्रग्ति से पाती पेदा होता । 
पूर्यताथ अब भी वह दाहके ख्रग्नि वारि बन धोता ।११७१) 
चायु, तेज का कार, इसमें भी दृष्टान्त कई हैं । 
प्राणायाम. था सैर से होती है जठराग्नि नई हैं ॥। 
बायु रहित हो, जलता दोपक भी तुरन्त बुर जाता । 
पूर्रोताथ सनिशि चक्रवात है, सहसा ज्योति जलाता ॥१७२॥ 


३६] [ स्वस्प स्थिति 


तलिक वायु कृत घर्षण से दावाग्नि लगे जंगल में । 
वायु विडोलित वड़वानल जलता समुद्र के जल में ।। 
श्रग्ति व सुर्य का तेज अभी इस भाँति व्यक्त हर छन है । 
पूर्णनाथ यह अ्रम है, श्रब भी तेज स्वरूप पवन है ॥१७३।॥। 
जल के घट भीतर प्रवेश से, जल का भक भक करना । 
मिट्टी के ढेले से, जल में बुद बुद का फूट निकलना ॥। 

यही सिद्ध कर देता है तब हवा प्रवाहित होती । 
पूर्णानाथ जब शुन्य गगन में, थोड़ो हलचल होती ॥॥१७४।॥। 
यदि तुंमको सशय, घट व ढेले सें जल हुलचल करता । 
आदि सृष्टि नभ से जलादि का नाम नहीं जब रहता ॥। 
नभ विशिष्ट में, जीव की वासना कर्म करे आ्रानदोलव । 
पुरानाथ प्रभु इच्छा या तब होता सारुत डोलन ॥॥१७५॥। 
शब्द वियत का गुण,जिसकी गति तीक्न वायु से भो है ॥। 
ज्ञात रेडियो से, बस सारुत का कारण चभ ही है। 

जहाँ जहाँ है पवल, गगन भी वहाँ वहाँ मिलता है ॥। 
पूर्णानाथ चभ ही है सच जो अभी-वायु चलता है ॥१७६।॥ 
शुन्य गगन का अर्थ, शून्य का अर्थ नहीं है कुछ भी । 
किसी वस्तु का ज्ञान न जब, श्रज्ञान शेष है तब भी ॥॥ 
कारण है अज्ञान गगन का, निश्चित नियम हुआ अब । 
पूर्णनाथ अज्ञान अश्रभी भी, जो अ्रम्बर दीखे तब ।। १७७।। 
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यह अज्ञान नहीं दि सक्रता है बिना सत्‌ सहारे । 
ज्ञान इसे प्रत्यक्ष जगत में बाधित करके ठारे।। 
था यदि सब अज्ञात, कहाँ से प्रगट चेतना आई। 
पुरणंनाथ जो रज्ज्जु सर्प इव, सब को ही भटकाई ॥॥१७८।। 
नहीं जानता में, स्वरूप अज्ञान इसी को कहते । 
नहीं जानने को जो जाने, उसको साक्षी कहते ।। 
वही सिद्ध बस नहीं जानने को भी करता नित है । 
प्रानाथ वह ब्रह्म रूप से शास्त्रों में वर्णित है ॥१७६॥। 
यही ज्ञान के आश्रित, है अ्ज्ञान दिका कहलाता । 
जिस प्रकार सामान्य ज्योति में अ्न्धकार है छाता ।। 

है प्रकाश यदि नहीं वहाँ, तो श्रन्धकार भी कंधा । 
पूर्रानाथ है पूर्णतया अ्ज्ञान इसी ही जैसा ।॥१८०॥ 
होता तम अभिव्यक्त ज्योति से है जिस भाँति निबारित । 
जब प्रकाश होता विशेष है चारों और प्रसारित ॥ 
उसी भाँति अभिव्यक्त ज्ञान भी है अज्ञात सिटाता । 
पुर्णानाथ मिटने पर जिसका नाम नहीं रह जाता ।।१८१॥ 
या स्वरूप बिस्मृति को, है अज्ञान विज्ञ बतलाते । 
जिस निमित्त दृष्ठान्त लोक में भी प्रचलित हम पाते ॥ 
गरितत प्रश्त में तनिक भूल से प्रश्त गलत वह सारा । 
पूर्णवाथ है बेचेनी की 'फूट निकलती धारा ॥१८२॥ 


श्८ ] [ स्वृरूप-स्थिति 


यदि न सृप्त कुछ वस्तु, गलत वह प्रश्त कहाँ से करती । 
होतो जो कुछ वस्तु, बुद्धि की जागृति में भो मिलती ॥। 
किन्तु यथारथ जान प्रश्न का ज्योंही हो जाता है । 
पर्णानाथ जबु लोप भूल का, त्योंही हो जाता है (॥१८३॥। 
नहीं अ्स्तिमुख की प्रतीति का वियय इसे कह सकते । 

पुनः नास्ति मुख से भी कहने में हम ही है छकते ।। 

यही भूल जो है, स्वरूप अ्रज्ञान जगत का कारण । 
पुरणताथ है अनिर्वाच्य, विधि से होती अवधारणा ॥१८४॥। 
शंका हो अप्राप्प अनिवंचनीय वस्तु जग भीतर । 

ज्ञात शअ्रह फुरना साथा का तुके नमृता बनकर ॥॥ 

यह श्रज्ञान यहो भाया है यही उपाधि कहाती | 
प्रपताथ जो शअनिर्वाच्य बन तेरे सन्मुख श्राती ॥१८४५।॥। 
तुम्हों कहों बहू सत या मिथ्या कसा तुझको लगता । 

देश काल क्या अह फुरन का कौन मातु पितु बनता ।। 

है कसा परिणाम फुरण का रंग रूप झऔ काया। पाठ 
पूररंनाथ कब कहॉ जन्म मरसपादिक कौन बताया ॥१८६ । 
रहिता जन्म प्रगढ व्यवहारा अस्ति प्रतीता माया | 
निस्तत्त्वा होकर भी रचकर जग जिसने दिखलाया ॥ 

सृग सरीक्षिका स्वप्न सिनेसा जादू की कठपुतली । 
पूर्णनाथ कुष्ठित कर बाणी इसने सबको छल ली ॥॥१८७॥। 
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स्वप्न जागरण में तो तेरा अहं फुरन रहता है । 
सुप्तावस्था सें अभाव को स्वीकृत तूँ करता है | 
किन्तु वहाँ भी उसका साक्षी विद्यमान पाते हो । 
पुर्रानाथ अनुभव करने से वंचित रह जाते हो :१८८॥। 


पर समाधि सें मिविकल्प, जो अहं फुरन से ऊपर । 
अनुभव साक्षात्कार तुम्हें भी हो सकता है चलकर ॥। 
रहती है प्रिय जहाँ श्रहं से रहित स्वयं वही सत्ता । 
प्रांनाथ यह कहलाती. विद्वत्ता वी विद्वला ।१८९'। 
यही स्वयं की सत्ता ही है साक्षी भो 5 हलाती । 
बुद्धि शिरोमरिण इन्द्रिय भी कर इसका ज्ञान न पाती ।॥ 
'वंबज्ञातारं केन विजानीयावू जिसे श्रुति कहती । 
पूर्णनाथ साक्षी के साक्षी तक गति किंधि हो सकती ।१६०। 
सुख विषयों में नहीं किन्तु वह ते स्वरूप की छाथा ! 

: उनसें सुख की अान्ति कराने वाली है णहू साथा ॥ 
सुत्र॒ की श्रेष्ठता उत्तरोत्तर जो दीठें, यह जे है! 
पूर्णनाथ श्रुति शाश्चय अद्भुत दिखलाने में ऋस है ।॥१६१॥ 
तैत्तिरीय श्रुति क्रमश सतगुख 37 का वर्णन करती । 
नपसे ब्रह्मा तक सुख का ऋ्रम बेड सिरूपरण करती ।। 

ड्स क्रम सें भी भ्रम ही वरित ज्ञात अगर हो पाए । 
पूर्णनाथ वह धन्य बुद्धि जो शास्त्र सर्म तक जाए ।१६२)! 
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शास्त्र सर्स गुरु बिना नहीं सबके द्वारा खुल पाता । 
शब्द अर्थ के बीच मर्स कुछ और छिपा रह जाता ।। 
श्रुति उपदेश नियत से किस,उस थल पर सुना रही है । 
पूर्णनाथ होता न ज्ञात वहु, क्या पथ दिखा रही है ॥॥१६३।॥। 
है विवाह की आज्ञा में श्रुति का न अर्थ रत होना । 
काम वृत्ति के दसन हेतु तिय कास भोग गृह कोना ।॥ 

खुले क्षेत्र में कर न सके जो रण विरक्त हो करके । 
पर्णवाथ जीते उस रिपु को तिय का झाश्चय करके ॥१६४। 
नाना भावों की श्रुतियाँ, नाना थल देखी जाततीं। 

ऋध हुई आशोष प्रेम उत्साह घेषं दिखलाती ॥॥ 
सबके श्राशत्र में विर्शक्त को भरी संत्रणा रहतीं । 
पूर्णनाथ ठेढ़े या सोधे सभी त्याग हित कह॒तों ॥१६५॥ 
शाप्त्रों का यहु कथन साधकों का हित करने बाला । 
वर्तवान सुख विषय जन्य का त्थाग कराने वाला ॥। 
ऊपर के सुख में विशेष सुख बुद्धि पुनः हो जाए । 
पूर्णनाथ इस हेतु नहीं श्रुति इस क्रम को बतलाए ॥॥९९६॥। 
बह्या को ब्रह्मानी जेसी सुरपति को इन्द्रानी । 

नर को बसी ही नारी है तथा श्वान को श्वानी ।। 

पर विशभूतियों में इनके, श्रन्तर देता दिखलाई। 
पूर्णनाथ इसके कारण सुख सें, न भिन्नता आई ।॥१६७ 
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विषय योग के काल क्रिया सें वृत्ति ठहरने वाली । 
उसी वृत्ति में तव स्वरूप की छाया पड़ने बाली ॥ 
दिखलाती हे'सुख प्रवाह विषयों में उमड़ रहा है। 
पूर्णतनाथ माया का कोतुक दीखे यही महा है ॥|१६८॥। 
छाया में है साम्य अतः सुख साम्य हुआ सब ही का, ! 

है प्रभाव पड़ता वहाँ पर बाहर की वस्तु, जिसी का. ।। 
किचित न्यूनाधिकय सुखों में तुम्हें हष्टि आता है । 
पूर्णनाथ यह ग्रहण क्रिया का भेद कहा जाता है ॥१६६॥। 
पाप पुण्य योनित्व श्रादि का वह प्रभाव तुम,पाते । 
दर्पण का दृष्ठान्त दिखा हम अभी तुम्हें समझाते ।॥, 
रहित अगर ॒मालिन्य और चाड्चल्य- दोष से दर्पन । 
पूर्णनाथ प्रतिबिम्ब न दीखे सलिन, न होती कम्पन २.००। 
उस सुख का ही अनुभव करता है पर-नारीत्गासी । 

पर चिन्तित रहता है भय से होने के बदनासी ।॥। 
भ्रधम योनियाँ शुकर कूकर पराध्रीवता कारण । 
पर्णनाथ प्रतिबिम्ब शान्ति से करे न सुख का धाररा, ।२० १ 
शंका हो अब; कार्यो का कारण से पंदा होना । 

कार्य रूप में रहने पर भी सच कारण ही होना ॥। 

दोनों बाते सत्य भले पर इसको समान कंसे। 
पूर्णनाथ कारख में मिलते कार्यमृत्ति घठ जसे ॥२०२॥। 


सर्प न न 


मी पी 
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कठिन धातुएँ लोहा पत्थर तंक गलकर द्रव बनते । 
जल विलीन पावक में होता, गर्म तबे पर पडते ।। 
दीप्त अग्नि की ऊष्मा को भी सोख पवन है लेता । 
पूर्णनाथ कारण में मिलना कार्य सिद्ध कर देता ।॥२०३॥। 


दशगुण है श्राकाश पवन से, पवन उसी में मिलता । 
परुष मधुर शब्दों से पर्रासत सन,थ्ुु फलाता खिलता ।। 
वही परस धारण कर लेता, रूप शब्द का फिर से । 
पूर्णानाथ बस सिद्ध गगन से, पवन मिले झो लिकसे ।॥२०४॥॥ 
शब्द निकलता मन से, उसका अथे समाता मन में । 
गिरा अर्थ है भिन्न कहाते, किन्तु अभिन्न असल में ।। 

सन संकल्प विकल्‍प रूप, लिदाले भ्ति के संशय में । 
पूर्णेनाथ होता विलीन भी मति के ही निश्चय में ॥(२०५॥। 
निश्चय बुद्धि-स्वरूप तथा मैं पन में पेदा होता । 

पुतः उसी सामान्य से पने से ही, होता खोला ॥ 

में पन को ही माया कहते शक्ति यही कहलाती । 
पूर्रोनाय यह शक्ति, शॉक्तमत से न भिन्न रह पाती ।॥२०६॥। 
साक्षी है वह परम ब्रह्म ही मै पत्र को पाकर । 

यही शास्त्र की अ्रत्तिस श्रेणी चरम लक्ष्य जीवत होकर ।॥ 
सा काष्ठा सा परा गतिः नानारि्ति नेह किचन सी । 
इणेनाथ खल्विदं ब्रह्म सर्वंस्‌ न भिन्न है अरपु भी ।।२०७॥ 


स्वरूप स्थित | [ ४३ 


जलसमें संख्यातीत तरगे निशि दिन उठंती रहती । 
सागर से हो भिन्न दीखतीं, नाम हूप भी धरतोीं ॥ 
उनकी सत्ता भिन्न नहीं है; जल से तनिक थिचारे । 
पुर्राताथ आधार बहा में भूत वर्ग तिमि सारे ॥२०८॥ 
कारण, सूक्ष्म, स्थुल जगत कौ जाग्रत स्वप्न सुषुप्ती । 
तीन अवस्था की व्यवहृत्तियाँ सुख दुखादि की भुक्तो ॥॥ 
इन समस्त व्यवहारों को जग सच्चा करके जाने । 
पूर्णनाथ इन सब की विवर्स सत्य नहीं पहचाने ॥॥२०९॥। 
चली निरोक्षण करने जग का चश्मा लाल लगाकर । 
जगत लालिमासय देखोगे जहाँ कहीं भी जाकर ।। 
चश्मा हरा, हरा जग दीले, पीत रहे जग पीला, * 
पूर्णना4 जग श्वेत श्वेत से औ तीले से नीला।॥२१०॥। 
महाभूत सिथ्या भी मायापति इझर्त, सत्य हुए हैं। 7 
अन्त कररा विशिष्ट: पुरुष से भी, छल वही किये हैं।।। . 7 
शो गोचर मन जाय, जहाँ (तक, माया ही:माख़ा है। ४ 
पूर्णताथ साम्राज्य प्ुतःजग .बहिरन्तर छाथा है ॥॥२११॥।" 
ओजेच्द्रिय आकाश, व़ार्यु ने त्वचा+ तेज ने आँखे । 
जल रसना, प्रृथ्वी ने नासा, हष्टा- को दे राखे ॥। 
कारण ज्ञात की पाँच इन्द्रियां भुत सतोगुणदतत हैक जा 
धुर्णनाथु , कर्म स्द्रिय. रजगुरत, सहाभूतनिमित, है ॥२१२: 
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'न्भ प्रदत्त बाणणों, कर मारुत से, पग तेज बनाया । 

है उपस्थ जल से, गरुद प्रथ्वी से, यद्यपि सब साया ॥। 
निज निज तमस अंश से भी प्रत्येक भूत ने बाहर । 
पूर्णनाथ 'रख दिया पूर्व ही पाँचों विषय लगाकर ॥।२१३)। 
शब्द गगन कृत परस वायु कृत, रूप तेज के द्वारा'। 

जल से'रस, औ गन्ध धरा से, इस प्रकार जग सारा ॥। 
कररण विबय द्रष्टा उपाधि-पना त्रिपुटी को भृत बनाये । 
पूर्णनाथ भुतों से बाहर पहुँच जीव फिसि 'पाये ।।२१४।। 
मात्र श्रॉख पर चस्मा रंजिंत, रंजिंत हृ्य लखाता'। 
चप्मा लाली से न दृश्य सचमुच्च रंजित हो जाता ।। 
“असत भुत का जब तक द्रष्ठा सत इंव व्यवहार करेगा' । 
पूर्णताथ सत 'ही वह 'बंनांकर तत्वांवरणण करेगा ।।२१५॥।। 
निर्गत अन्तःकररण वबृत्ति जब विषय देश 'तक जाती । 
भौतिक द्वार. पार कर फिर तक भृत विषय, रुक जाती १ 
नांस रूप तअ्रम॑जाल पड़ा, वह तत्व 'नहीं लख “पाता । 
पूर्णताथ, 'सच अस्ति भाति प्रिय से वंचित रह जाता ।१२ १६ 
ऐसे ही कमन्द्रिय की कृति भी भ॒तों के अ्रन्दर। 

होती 'है आबद्ध, उने भो भूत वर्ग है दुस्तर ॥। 

यह भूतों का चस्मा जब तक सादर साथ रहेगा। 
पूर्णनांथ यह जीव 'अविद्या धारा नित्य बहेगा ॥॥२१७॥ 


| 
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'भुृतों के सामान्य सतोगुण से, मन होता' विरचित । 
प्राण रजोगुण से होते हैं, जिससे सब ही परिचित ।। 
मन संकल्प विकल्प व॒ृत्ति है, सुख-दुःख अनुभव कर्ता । 
पूर्णनाथ प्राश स्पन्दन है, शक्ति संचरण कर्ता ॥२१८१। 
इनके ज्ञान ओर कृति की भी ऊपर कथित कहानी । 
असम ही इनसे भी पाता है श्रहूं वत्ति अभिसानी ।। 
'ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय कृत श्रम होता है जब जाग्रत । 
प्र्शनाथ मन प्राण करे भ्रम जाग्रत औ स्वप्नागत ।२१९॥। 
' जाग्रत में विषयों का सुख दु से प्राण और सन के बल । 
' पाता है: द्रष्टा, जब मन की वत्ति ठहर जाती खल ॥। 
होता है प्रतिबिम्बित, चेतन का अश्रदूधृुत सुख उसमें । 
' प्‌रंनाथ भौतिक पदार्थ का सुख, समझे वहु सन से ॥२२०। 
' देहस्थूल तमोगुण से 'सुतों के, बिरचा जावे। 
उदय पाप प्रारब्ध हुए, उससें विकार जब आवबे । 
दुख यहःनाम और ,दुःख की अभिव्यक्ति इन्हीं दोनों तक । 
“पर्सनाथ सन से द्रष्टा रुक- जाता-है मानो थक ॥॥२२११। 
पुण्य कर्म से जब' विकार का, है अभाव इस तन में । ओर्नि 
सुख के नाम रूप की छाया तब पड़ती' है मन में ।॥ 
 स्वप्ने सें भी इसी भाँति पा, नाम रूप सें रुक जाता । 
'पूर्शणानाथ उसके आगे आनन्द नहीं 'लख पाता ।।२२२१। 
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दृष्ट वस्तु कर प्राप्त, वृत्ति श्राकार उसी का घरती । 
आत्मा की छाया उसमें प्रतिभासित सुख बन पड़ती ।। 
वही वृत्ति पाहर अनिष्ट जब पाप रूप से फलती । 
पूर्णानाथ दुःख रूप दिखाई आत्मा छाया देती ॥१२२३।। 
है इच्छा का विषय पुत्र उसकी माता के सन में । 
प्रभुदित प्रतिक्षण वह रहती अपने सुत के जीवन सें ॥। 

वही पुत्र जब मृतक, हुआ इच्छा का विषय नहीं है । 
पूर्सनाथ वह दुःख बियुरा साता हो जाय तहीं है ॥२२४।॥। 
आता को कुछ न्यून राग था, उससे कम चाचा को । 
मरते प्र क़मश दुःख होगा, चाचा को अता को ॥॥ 

कुल पड़ोस के सम्बन्धी, उसके जो कहलाते है। 
पूर्यताथ ऋमश न्यूताधिक सारे दुःख पाते है ॥२२५॥। 
यही पुत्र निज द्रोहो कली, इच्छा का दिषय नहीं था । 
जीवन में ढुःख देता, उसको चाहे जहाँ कहों था .॥ 
सरने पर यह द्वेष, राग में परिणत होता ज्योंही । 
पूर्णानाथ वह बरी है, हित हो जाता त्योंहो ॥२२६॥ 
सच्तसुच सुख-दु:ख का कारण, है नहीं पुत्र की काया । 

नही सदा सम रहने वाली, आत्मा की बह छाया ।॥। 

राग दष हो अपितु घुख्य कारख,है इस सुख-दु ख के 
पूरताथ गत सुख-दुःख है, गतरागद्वेघ पुरुष के ॥२२७।। 


स्वरूप स्थिति | [ ४७ 


जितना सुख अनुकूल दशा में, राग किसी को देता । 
उसी अंश में द्वष, दु.ख प्रतिकल दशा में देता ।॥। 
सुख-दुः:ख के कारण का सारा भेद, समझ जो लेगा । 
पूर्यताथ इन रागद्वष को कहाँ ठहरने देगा ।॥२२८॥। 
जग श्ज्ञान कहा जाता है भौतिक जग के बाहर । 
इससे ही जग प्रगद्ित होते सुक्ष्म थूल है आकर ॥ 
जदपि यहाँ चस्मा भृतों का, नहीं एक भी रहुता । 
पूर्णनाथ अज्ञान तभी भी, जीव श्रावरश करता ।२२९॥ 
इस कारण तन में चस्मा, अज्ञात वृत्ति का शोभित । 

सुख को करता दिघय जीव यह, किन्तु यहाँ भी मोहित ।। 
अपने श्राभ्रय विषय जीव को, जुग्ध श्रविद्या करती । 
पूर्णनाथ सुख सागर तक, जाने से वंचित करती ।।२३०॥। 
यद्यपि सुख यह भी निविषयक जिसे भोगता है वह । 
निरावरण अपरोक्ष देखने से, वह है जाता रह ।॥। 

यह चस्पा श्रज्ञान मात्र है, इस अ्रभाव का कारख |” 
पूर्णनाथ छुख सत्य मिले, जब चस्मा होय निवारण ।२३१। 
स्वप्त जागरण दोनों में है होता भ्रूतों से कम । 
सुप्तावस्था में अनबन करता, जीव अविद्या का तम ॥। 

इन तीतों में सुखाभास, है सब्चे सुख की बाबा ।। 
पूर्णनाथ छृतक्ृत्य वही, जो दुख के सुख को साधा ॥२३२॥ 


४८] [ स्वरूप स्थिति 


शंका होवे यदि समाधि सबिकल्प सभी से च्यारी। 
नहीं सूत भय यहाँ, नहीं श्रज्ञान जन्य अंधियारी ॥ 
शुद्ध सतोगुण वृत्ति ज्ञान की अनुभव करने वाली । 
पूर्णनाथ सुख स्वच्छ ज्ञेय का यह तो सत्य निराली ॥२३३।. 


सच है यह सद्वृत्ति निकल कर बनती सुख अरनुयोगी । 
किन्तु प्रमाता बनता है, सुख ज्ञेय विषय का भोगी ॥। 

यह सूख है प्रतिबिम्ब, बिम्ब इसका जो सुख कहलाता । 
पूर्णवाथ यह जीव, नहीं उसका अ्रनुभव कर पाता ॥२३२४।।, 
वही बिम्ब साक्षी “स्वरूप है, जीव उसी को पाकर ।, 
सुख को, निज को, विषय ब्रह्म को, एक समझता आकर ।। 
रहित विपयेय शंशय से हढ़ दशा यही होती जब । 
पूर्णनाथ श्रनुभूति यही अपरोक्ष प्राप्त होती तब ॥॥२३५॥ 
बाह्य पदार्थों का सुख, जाग्रत में. प्रतीत जो होता । 

वह प्रतित्रिस्ब निजी स्वरूप का, ग्रथा कॉच में होता ।। 

मुख अभिन्न प्रतिबिम्ब सभी समझे, जो देखें दपेन । 
पूर्णनाथ निर्वोज दशा तिमि नहीं भेद का दर्शन ॥॥२३६॥। 


जाग्रत में पदार्थ के सुख दु ख, सनो विषय जो सुख-दु.ख । 
स्वप्ने के सुख-दु ख, सुषुष्ति अज्ञान वृत्ति सुख ही सुख ।। 
ओ समाधि सविकल्प प्राप्त प्रतिबिम्बित सुख, वह करता । 
पूर्णनाथ सबको स्वरूप से निजी अभिन्न समझता ।।२३७॥। 
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सारे सुख आभास उसी के, वही सभी का भोगी । 

इस विरोध को समक्त लिया,फिर सुख हित क्‍यों गति होगी 
निजानन्द में मग्त समझता भिन्न न, सत रज तम सुख । 
पूर्णनाथ हो कोटि कॉँच, भुख बिम्ब, एक ही है मुख ।२३८। 
उसी फुरण का पुनः विष्णु के, जानो अति दुर्भ्य रहस्य । 
जिसे पकड़ कर सभी जीव है, जकड़ गये हो माया वस्य ॥। 
एक एक फुरने में उनके. लगे हुए कोटिक ब्रह्माण्ड । 
पूर्णनाथ तन्‍्वी लतिका में, लगते जेसे बहु कुष्माण्ड ॥२३६५। 
प्रति ब्रह्माण्ड नियामक ब्रह्मा, प्रथक्‌ पृथक है लगे हुए । 

प्रति ब्रह्मा के नीचे, अगरित देव फुरण हैं जगे हुए ।। 

देव जीव विधि के कार्य फुरन है, जिसकी पुनः कार्य फूरना । 
पूर्णनाथ सपने में प्रिशत, रचती फिर असंख्य सपना ।२४० 
कार्य फुरणा का सपना ज्योंही, जीव रचित ब्रह्माण्ड बता । 
वही विश्व फिर बन तेजस, उस सपने के संस्तार सना ॥। 
अपने आविर्भाव काल सें, रचा रचाया पा करके। 
पूर्णनाथ जाना वह सपन्ता, जग इस जान मिथ्या करके ।२४१। 
कार्य फुरण कृत सपना, जग द्रष्टा भो कार्य फुरणकृत है । 
समसत्ता वश संत्य मानकर, फुरण प्रवाह निमज्जित है ॥ 
निजी चल्लु से स्वप्न जगत को, मिथ्या करके लेना जान । 
पूर्णनाथ है उसे असम्भव, जब तक हो न विश्वगत ज्ञान ।। 


मं [ स्वरूप रिथति 


पुनः विश्व में, वह तेजस जब अपना फुरण विलय करता । 
प्राप्त किया एकल्व उसो से, अब न स्वप्तभत्र से डरता ॥॥ 
त्यों यह जीव न विष्णु फुरण में जब तक कर निज फुरण 
विलीन । 
पर्णवाथ पा लेता झ्रॉखेत विष्णु फुरण की तब तक दीच २४३ 
कारण फुरना निज स्वभाव वश, करती रहती आचत्तेन ॥ 
निज स्वरूप का करती रहती, चक्र रूप से परिवर्तन ॥॥ 
फुरने से फुरनानतर होती, लेकर जादू मय संसार । 
पूर्णनाथ चेतन उसमें आबद्ध न पाता उसका पार ॥२४४॥। 
फ्रण धर्म अ्रनुसारी होता, ण्ही जीव का है क्लीवत्व । 
यही मू्खेता करती उसका, अनुदित परिवर््धित क्लिष्टत्व ।। 
कार्य फुरन कोई, न जीव को कभी दिखा निज रूप छले । 
पूर्णनाथ यह्‌ तब सम्भव, जब कारण फुरना झ्रॉख मिले २४४५ 
कार्य फुरण को श्रॉख, स्वतः कारण फुरने सी हो जाये । 
दृष्टि दोष के कल्मष को यदि, जाग्रत द्रष्टा धो जाये ॥। 
जो समेट तिस्सेष फुरन, हरि फुरना साहि मिला सकता । 
पूर्णनाथ वह व्यक्ति इसी जग सें, हरि दर्शन पा सकता २४६ 
किसी पुरुष को देख रही, मातृत्व हृष्टि से जब माता । 
विषय ब्रह्म पर दृष्टि हेतु, सुत का आरोपण हो जाता ॥। 
साता उर से द्रवित सुधा, वात्सल्य भाव लगता बहने । 
पूर्णनाथ सत सूख आजाता, सुत सुख का जासा पहने ।२४७। 


स्वरूप स्थिति ] | ५१ 


पुरुष वही जब बन जाता है, निज नारी का हृष्टि विषय । 
बअह्यपने पर आरोपरण से, हो जाता पति का निश्चय ।| 
कहते नटते रिभते खिभते मिलते खिलते लजियाते । 
पूर्णनाथ वे भरे भवन में, करते नेनन से ही बाते ।।२४८॥ 


भगिती निज हृष्ट्यानुसार, उस नर को अआाता समान रही । 
अआता उपहित परम बह्म को, किन्तु नहीं पहचान रही ॥। 
साता चारि बहिन तीनों, उस प्रभु सुख से वंचित रहते । 
पर्णनाथ इसको ही साया. श्रागस निगस सभी कहते ॥॥२४६ 
चही ब्रह्म कर विविध दृष्टि संग, विस्मृत कर न्तिज़ रूप दिया 
होकर हृढ़ आबद्ध दृष्टि में तदवत ही व्यवहार किया ॥। 


मात पत्नि अनुजाआदि, बसा उस दृष्टि दोष का ही प्रेरा । 
पर्रताथ अब नाम रूप का, पार न कर सकता घेरा ।२५० 
आत्मा रूपी दृष्टा की ज्यों, पुरुष ब्रह्म रूपी बाहर । 
लेता है सुत, पति, भाई का, रूप अआन्ति से धारस्प कर ॥। 
हृष्टि दोष के करण से ही, दोनों दृश्य ओर द्र॒ष्टा । 
पुर्णानाथ करते हों मानों, सार्थक निज सज्ञा सृष्ठा ॥२५१॥ 
ज्योंही निर्मल दृष्टि हुई बस, त्योंही शान्त हुई त्रिपुटी । 
त्विपुटी की विध्वंस कारिणी, व्यापक ब्रह्म ज्योति प्रकटी ॥ 
श्रम्त बिन्दु लगे बरसाने, फिर स्वरूप निष्ठा के कन्द । 
पुर्णानाथ सागर ही सागर, रहा श्रन्त में ब्रह्मानन्द ॥२५२॥। 
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हृष्टि गुधिष्ठिर की जगती सें, बुरा न कोई नर पाई । 
दुर्योधन की दृष्टि, भला पाई न जगत भर फिर आई ।। 
जैसी जिसकी दृष्टि, सृष्टि भी वेसी ही उसकी रहती । 
पूर्णनाथ अतिगूढ़ विषय यह, श्रुति प्रयत्तन करके कहती २५३ 
विषय विवश जद्आञान्त बहिसु ख, दृष्टि दोष निज नहीं लखें 
स्वगत दोषगुरा बाह्य विषय सें, करके मिथ्या आरोप +ख ।। 
ग्रन्तर सुख अभिव्यक्ति दृष्टि ने, बाह्य वस्तु में दिखलाया । 
परणंनाथ जीवत्व यही है, यही कहाती है माया ॥॥२५४।। 
अरे मुर्खे यदि किचित भी सुख, बाह्य वस्तुओं में होता । 
सकल सुलभ सुख साम्ग्नी संचय कर्त्ता नृप, क्‍यों रोता ॥ 
प्राप्तिकाल सुख प्रद प्रतीति से, यदि पदार्थ हो सुखदाई । 
पूर्रानाथ उस क्षण से उसमें. क्मिक न्यूनता क्‍यों आई २५५ 
तब व्यापार सुदूर देश सें, पत्र वहाँ से यदि आया। 

लाभ अप्रत्याशित का, संगल समाचार तुमने पाया ।। 

कहाँ लाभ, वह द्रव्य कहाँ, सुख कैसे, फिर आया सन में । 
पूर्सनाथ श्रम सुख पदार्थ है, तब सुख छाया है उसमें २५६ 
सुरुचि भोज्य के प्रथम ग्रास सें, सुख तरंग जो लहराये । 
कहो तुस्हीं बह प्रथम सरिस ही, पीछे भो क्‍या रह जाये ॥। 
तुम्हें अद्य पर्यन्‍्त मिला, आ बाल्य काल जो सुख सारा । 
पूर्णनाथ तुम नहीं तनिक क्‍यों, आज सुखी उसके दर २५७ 
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नाड़ी संघर्षरा से नारी भग में, सुख अनुभव करता | 
रुधिर मुत्र मल का जिसमें से, फरता सतत बहा करता ॥। 
घरंण में सुख नहीं, वृत्ति तव टिकती है उसके आश्रय । 
पूर्णनाथ प्रतिविम्बित छाया देती, उसमें सुख निश्चय २५८ 
दद्ु खाज आरम्भ करो, उस सुख में मन होता विक्ुल । 
जहाँ क्रिया बह बन्द जले त्वक्‌, दुःख से सन हैं तुरत विक्ल 
तदपि ज्ञान यदि नहीं हुआ, सुख गति का जिस पामर नर को 
पूर्गानाथ कसले कठि अपनी, बह चोरासी चक्‍कर को २५६ 
अशुचि वस्तु में करवा देती है, शुचि बुद्धि यही माया । 
घूरिणत वस्तु का केन्द्र, नहीं तो क्‍यों कर प्रिय लगती काया 
दुःख में भी सुख बुद्धि कराके, सब जोबों को यही ठगे । 
पूर्णनाथ विषयों में क्या सुख, जो इतने रमरस्तीय लगे २६० 
यह अनित्य क्षरसभंगुर में, है नित्य बुद्धि करवा देती । 

जग अनित्यता प्रगठ, अन्यथा कंसे सर्वाह फंसा लेती ॥। 
ग्रात्म बुद्धि इस भोतिक तन में, कर देती जो निरे अनात्म । 
पूर्णानाथ में कर्त्ता भोक्ता, इसमें माया का प्रगठ सहात्म २६१ 
ग्रद्वितीय नित्त मुक्त रूप यह, आत्म तत्त्व है व्याप्त हुआ । 
असद्रप जड़ जग प्रपंच जो, सन्पुख दृष्टि समाप्त हुआ ।। 
अ्रचल गटल घन रूप व्याप्त कूटस्थ, नहीं शा जा सकता । 
पूर्रणवाथ तत भौतिक फिर यह, चक्कर कहाँ लगा सकता२६२ 


पड] [ स्वरूप-स्थिति 


कर्म भोग, फिर कम भोग का, कैसे नित चलता चक्कर । 
स्वर्ग नके किसको होते, फिर कौन जन्मकर जाता सर ॥। 
ऐसी शंका करे सृढ़ जन, सत्य जिन्हें लग जगत रहा । 
पूर्शानाथ फिर कहाँ समझने दे, उनका अज्ञात महा ।२६३। 
विद्य त जो सत्ता देती, बह होती बित्य असंग यथा । 

है बह ज्योति स्वरूप, ज्योति को प्रगट नहीं करे तथा ॥। 
निर्मित कॉँच धातु का लट्ट चुर चुर जो हो जाता । 
परंचाथ उसमें बया गुण जो, प्रगठ प्रकाश करा पाता २६४ 
यह खटके की महिमा जो, लट्टू बिजलो संयोग करे । 
जितने नम्बर का लट्टू, बस उस नम्बर की ज्योति करे ।। 
बिजली, खटका, लट्टू तीनों, यदा एक में सिल जाएँ । 
पुर्णताथ प्राकठ्य ज्योति को, कार्य रूप में दिखलाये ।+२६५। 
तनस्थूल में स्व सुक्ष्म जो, बुद्धि भुतकृत कहलाती । 

यथा कर्म यह हर घट सें न्‍्यारी न्यारी क्षमता पाती ।। 

यह सुतों का कार्ययुत जड़, यह भी जड़ है इस काररण । 
प्रोनाथ यह ज्ञान कर्म को, कभी न कर सकती धाररण २६६ 
साक्षी विद्युत सहश, अहं फुरना होती खटका को सी । 
आकृति होती तथा बुद्धि की, लट्टू की आकृति जेसी ॥। 

जब साक्षी का श्रह फुरन का, हुआ परस्पर प्रथम मिलन । 
पूर्णानाथ है प्राज्ञ वही, अभिव्यक्त फुरन विशिष्ट चेतन २६७ 


स्वरूप स्थिति | [ ५४ 


साक्षि फुरन, विद्य त खटके इब, मिलते जब लट्ट मति से । 
श्रप्नगठ प्रगट ज्योति बनते है, तेजस विश्व उभय क्रम से ।। 
साक्षी, फुरना, बुद्धि मिलन से, होता प्रगट विशेष प्रकाश । 
पुर्णानाथ है प्राज्ञ काल तक विद्यवान तम, पाता नाश ।२६८५। 
साक्षी से उठकर वह में पन, आकृति में मति के ढलता । 
में तन हूं अभिमान यहाँ से, होकर आगे को चलता ॥। 

में कर्ता हूं भोक्ता हूं इस विधि, चलने लगते व्यापार । 
पर्रनाथ तादात्म्य यही है; सति साक्षी का एकाकार ।२६६९। 
लट्ट_ की क्षमता से होता वह प्रकाश, ज्यों नानाकार । 
त्योहीं चींटी से ब्रह्मा तक, दीखे ज्ञान अनेक प्रकार ।। 

है जिसका यह ज्ञान एक, वह साक्षी है सबका सामान्य । 
पूर्णनाथ तन सबके सिथ्या, यह भी होता सबको मान्य ।२७०। 
यह अभिव्यक्त प्रकाश जीव है, कहते श्रागम निगस पुरान । 
गसनागसन इसी का होता, इसको ही अज्ञान व ज्ञान । 

घट पूर्णाष्टान्त नहीं यह, ऐसा अहठितीय धघिद्धान्त । 
पूर्शानाथ जन्मान्तर हित श्रब अन्य बताता हूं दृष्टान्त ।२७१। 
विद्युत है जब वही सिनेमा गृह के बीच पहुच जाती । 

सहित प्रकाश खेल की रचना,श्रस्ति भाती प्रिय दिखलाती ।। 
नाम रूप की उस प्रतीति में, बन जाता क्षण भर संसार । 
पूर्णनाथ उसमें रत होकर, देते जन गृह कार्य विसार ।२७२। 


५६ । [ स्वरप स्थिति 


कारण विद्यत साक्षी है, फिर विशेष रूप फुरना विद्युत । 
उसके आगे चक्कर करती, मनकी रील चित्र से युक्त ॥ 

यही रीलगत चित्र वासना, मनगत हुईं इम कहे जाते । 
पूर्णानाथ जिनके संकल्पों से, जग दृश्य रचे जाते ॥२७३॥ 
चित्रों से मिल चित्र, दिखाती विद्य त, जैसे पर्दे पर । 
साक्षि ज्योति मन से हो, लाती जगत ब्रह्म में त्यों बाहर ।। 
चित्रों से उपहित बिजली हैं, होते चित्र नहीं कुछ भी । 
परणंनाथ जग में बाहिर के वसे हश्य नहीं कुछ भी ॥२७४। 
चालक रील घुमाता जसे, रील घूमती है बसे । 

जीव दास्योषित बन नाचे, कारण प्रभु चाहे जसे 
क्िसपि नहीं वश में चित्रों के, ध्वनि रिकार्ड से निकल रही। 
पुणानाथ अम होता, चित्रों में से ही ध्वनि निकल रही ।२७५॥ 
कार्य किया करते है तत्तत देव अक्ष के अभिमानी । 

देह कार्य करता है, ऐसे अ्रम करते है अज्ञानि ॥ 
इन्द्रिय द्वार झरोखे नाना, सब पर देव विराज रहे । 
पूर्णनाथ बाहर भीतर के, वे ही कर सब काज रहे ।२७६। 
विद्य त में है नहीं, चित्र में सब विकार आना जाना । 

. षडविकार जीवों में कल्पित हैं, तिमि ही कृतियाँ नाना ।। 
वस्त्र जी जसे तज कर नर, नये नये धारण करता । 
पूर्रमनाथ तज जीब जीरं तन, तेसे नव शरीर घरता ।२७७ 


घ्ब्ख्प म्विति ] [ प््ष्छ 


जब तक है ये चित्र वासना, चित्त रील में लगे हुए । 
जब तक साक्षों का प्रकाश है, चित्रों का सेंग किये हुए ॥ 
अपने शुद्ध प्रकाश रूप को, जीव बिस्घृत कर देता । 
पूर्णायाथ वह समझे, मानों चित्र रूप में धर लेता ॥२७८।। 
विगत वासना चित्र हुई मन रोल जहाँ सहान निर्मल । 
होगी वह फिर स्वच्छ शुद्ध, अपने काररख स्वख्प से चल ।। 
वह॒ होगा चेतन्य रूप, श्रम अंधकार सब नासेगा | * 
पुर्णनाथ सामान्‍य ज्योति में, निजानन्द ही भासेगा ॥२७६। 
है जन्म न इसका होता, यह मरशा कदापि न पाता । 

हो करके फिरसे होना, सम्भव यह भी न दिखाता ।। 

अज नित्य इसे कहते हैं, शाश्वत पुराण कहते है । 
प्रण तन बध्य हुए भी, इसको अबध्य कहते है ।२८०।। 
इसको न शस्त्र बींघ सकते, पावक्र न जला सकता है । 
जल इसे न गीला करता, सारुत न सुखा सकता है ॥। 
कटने जलने से ऊपर, गलने सुखने से बाहर । 
पुरण नित व्यापक घन है, यह श्रचल सनातन होकर २८९१ 
ख्रव्यक्त अखिन्त्य स्वकूपी, यहु कहलाता अविकारी । 
कल्पित आरोपित ही, हैं इसमें व्यवहृतियाँ सारी ।। 

है सृक्ष्म इन्द्रियाँ तन से मन सूक्ष्म इन्द्रियों से भी । 
प्रण मन से बढ़ मति है, यह है ऊपर मति से भी ॥ए८२॥। 


भ्द ] [ स्वरूप-स्थिति 


सब्र जगत का उद्भव, या प्रलयथ समस्त जगत का । 
कुछ भी न परे है इससे, यह श्रधिष्ठान है सबका ॥। 
धागे में सणखियाँ जंसे है, रहती हुई पिरोई। 
प्रण सब लोक इसी में है गरुणे, न बाहर क्षोई ॥॥२८३॥॥ 
जल सें रस यही कहाता है, तेज यही शशि रवि का । 

बेदों में प्रशक्ष गगन में है शब्द. व पोरुष चर का ॥| 

है पावन गन्ध धरा का है, ज्योति ज्योतिर्यों का भी । 
प्ररण जीवन सूतों में है, तप तपस्वियों का थी ॥॥२८४।॥ 
यह है भूतों का सारे, कहलाता बीज सनातन । 

है बोद्धा बुद्धि का, तेजों का लेज यही है पावत ।। 

बल का बल भी है, यह ही है रहित काम राणों से । 
प्रण छबि प्रकट इसे की, धर्माविष्द्ध कामों से ॥॥२८५॥! 
सात्विक राजस तामस सब, इससें हो भाव खिले है । 
यायों कहिये गुण तोनों, इसमें से ही मिकले है ॥॥ 
व्यापक होने के दशरख, यह गुर से बद्ध नही है। 
प्रण सब गुण इससे हो है व्याप्य स्वतस्त्र नहीं है ।।२८६१ 
इन त्रिगुण सी भावों से मोहित णह है जग सारा । 
सकता न जान, यहु अष्यय, आनन्द स्वरूपी घारा॥।। 
इसकी तरंग रूपा है, देवी गुणवाली साथा। 
पूरण वह ही तरता जो, इस मायापति को पाया ॥॥२८७॥। 


स्वरूप स्थिति | [| ५६ 


सस्‍्सेष रूप हे यह ही, सब वर्तेमात को जाने । 
सब झूत भविष्य की भी, कोई भी इसे न जाने !। 

यह कवि पुराख शतुशासक, अगाओं में भी अ्रणु यह ही । 
प्रण धारक सब का, यह तैंने परे, ज्योति है यह ही ।२८८५ 
इसको महात्मा जन पाकर, संसिद्ध परम गत होते । 
ढुःख घास अखित्य जगत हें, फिर कभी न पेदा होते ।। 
बहा पर्यन्‍्त सभी जग है आने जाने बाला। 
प्रण फिर जन्म न पाता है, इसको पाने वाला ॥२८६॥। 
द्विन शुग सहस्त्र बह्मा कै, मिशि भी है इसी बराबर । 
अ्रव्यक्त उसी से हैं, दिन में व्यक्त प्रगटते आकर ॥॥ 

सब सुतवर्ग परवश हो, पेदा होता मनु के दिन में । 
प्रण परवश होकर ही, होता विलीन फिर निशि सें ।२६० 
यह चक्र चला कर्ता है जिसमें, वह सर्व परे है । 
व्यक्तों अव्यक्तों से, वह अव्यत्त स्वरूप धरे है ॥। 

है बही सनातन केवल शुत्तों के मिट जाने पर। 
प्रण झवशिण सभी का, अज अमर झनादि अनश्वर ।२६१। 
अक्षर अव्यक्त कहाता, गति परम इसे ही कहते । 
पुतरागस यहाँ न होता, सब परत धाम है कहते ।। 
ख्व्यक्त भूति के हार, सारा जग व्याप्त हुआ है ! 
प्रण्य सब हूत इसी में, उनमें यह नहीं बंधा है ॥२६२।। 


६० ] | स्वरूप स्थिति 


आकाश व्याप्त जिमि, मारत चक्कर करता है नभ में । 
वेसे सब भरत अवस्थित, नाच करते हैं इसमें ।। 

सब भृत प्रकृति में जाते, इसकी गोद महा प्रलय सें । 
प्रण इसमें ही होते है पैदा, सृष्टि उदय में ॥२६३॥ 
यह प्रकृति इसो के बश ही, करती है रचना । 

सब भूत बंधे हैं जिससे, यह प्रकृति कहती फुरना ।॥। 

ये सभी कर्म फुरने के हैं, इसको बॉध न सकते । 
एरुस उदासवत्‌ को इसे श्रासक्त, बना किसि सकते ।२६४। 
इसके वश सचराचर जग है, प्रकृति बनाया करती। 
इसके ही वश होकर के, संहांर सभी का करती ।॥। 

कतु यज्ञ स्वधा ओषधि है, है मन्त्र अ्ज्य भी यह ही । 
एरण यह ही है पावक, फिर है ह॒विष्य भी यह ही ।२६५। 
है पिता जगत भर का यह, है यही जगत की माता । 

है यही पितामह सबका, कारण सबका कहलाता ।। 

यह वेद्य प्रणव पावन है श्रोंकार बीज वेदों का । 
है कारण भी यह है, ऋक्साम यजुबेंदों का ।। २९६।। 
यह समर है सब भृतों सें, प्रिय हष्य न इसका कोई । 
उत्पत्ति न जाने इसकी, पुरगरणा सहर्षिगण कोई ।॥। 

सारे देवों ऋषियों का बस, यही आदि कारण है । 
परण इससे अणु, आए! है इसमें ही सब क्षरण क्षय है २९७ 


स्वरूप स्थिति | [ ६१ 
शसदस सत ओर क्षमा सब, धीज्ञान असंसोहादिक । 
सुख-दुःख अभाव भाव इससे ही होते भय श्रभयादिक ।। 
यश अयश दान तप समता, संतोष अहिसा सारे। 
पुरण ये भाव सभी हैं, इससे ही न्यारे व्यारे ॥२६८।। 
सप्ताषि व सनु सतकादिक, इसकी सानस रचना है। 
जिनसे उत्पन्न यहाँ की यह सारी लोक प्रजा है ।। 

है यही सभी की उत्पत्ति, है यही सभी का पालन । 
पुरण इससे ही होता, सचराचर का संचालन ।।२६६।। 
स्वयमेव स्वयं को जाने, अनुभव से वहाँ शुद्ध सति । 
भूतेश भुत भावन है, देवों का देव जगतपति ॥। 
इसके कदापि बिस्तारों का, अन्त नहीं हो पाता । 
प्रण सूतों के आशय में, आत्मा यह कहलाता ॥३००।। 
है आदि यही भूतों का, है अ्रन्त यही भुतों का । 

अम से सत हैं, ये लगते है, मध्य यही भूतों का ॥॥ 
केवल सारे भरृूतों का, जो भी है बीज यही है | 
प्रण चर अचर सभी में, इससे कुछ भिन्न नहीं है ॥३०१। 
खब तक तो बहा मनिरूपण में, शास्त्रीय ज्ञान भरमार रही। 
इससें स्वरूप निष्ठा की सुन्दर नहीं, एक भरूनकार रही ।। 
ब्रह्म क्य प्राप्त वह जीव उलट कर, साक्षी में निज भान करे 
तब पूर्णानाथ मिट जाय देह की, सब प्रतीति निज ज्ञात करे 
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अश्यास नहीं करना होगा, जब सहज सप्ताधि लगायेगा । 
तब अहं रन में लिशि दिन उसको, बहा बह्य दरसायेगा ॥। 
बाहर के दृश्य वस्तु विषयों का, होस सहज ही छूटेगा । 
प्रखण्डाकार, दार बत्ति दृद्ेभा १३०३। 
एछदत बअदाह स लंच पुश्द्रिय की, शुद्ध सन्त से क्लिया होत॑ (| 
जिसके द्वारा सामान्‍य व॒सि की, है रक्षा संज्ञा होती ।। 
मनयुत इन्द्रिय या केबल सन से, होती हैं जब क्लिया बही । 
है पूृणनाथ यह बलि दिशेष है चिन्तन में भी वत्ति यही 
जिसकी यह ब्रह्माफार रहे, जो व॒त्ति विशेष कहाती है । 
मिष्ठा स्वरूप में उसी पुरुष की, घत्थ बताई जाती है ॥। 
सायान्‍्य वृलि से होले है, व्यवहार सभी उसके तन के । 
पूर्णनाथ स्वतः वशीभृत प्रभु हें, उसके लक्षरा सन के ।३०४५। 
शंका हो जनक प्रभृति के, कंसे चलते थे व्यवहार सभी । 
तो वे थे बाहर के धर्मों से, बिचलित होते सहीं कभी ।। 
शुकदेव लंगोटो तुम्बी की रक्षा करने को घबराये । 
पर पूर्शनाथ नूप कहे, जनकपुर जलता है तो जल जाये ३०६ 
दो धर्त बुद्धि के होते है, आगन्तुक सहज कहे जाते । 
है निज स्वभाव का सहज धर्स, झआगन्तुक बाहर से आते ।। 
जैसे कुपुत्र के दुष्यंबहारों पर, दुःख होता माता को । 
वह पूर्णनाथ उसके चुधार हित, कश्ती देर विधाता को ३०७ 


स्वरूप स्थिति | [ ६३ 


दुःख है आगन्तुक पर सुवार हित, सहुज धर्म होना आततुर । 
उत् सबुर हास में बालक के खिल उठता है माता का उर 
विस्तृत कर सब दुव्यंबहारों को, शथुर प्रेल लगती दरने । 
फिर पूर्णवाथ उसके झालिगन के प्रभोद से, सच भरणे ।३०८ 
वेदान्त ज्ञान जो आगन्तुक, धर्मों में खिलता है केबल । 
शास्त्रीय ज्ञान उसको कहते, बहु नहीं ठहरता आगे चल ॥। 
जब वही ज्ञान है सहज धर्म में, उसी बुद्धि के खिल जाता । 
बहु पूर्णवाथ नर धन्य जगत में, निज स्वरूप में सिल जाता 
प्रायः वो गुरय मति में होते, वे है निर्मेहता चतुराई। 
दोनों सम्भवतः एक एष्टि में, होते प्राप्य नहीं भाई ॥। 
रजगुण से होती चदुराई, सतगुर से आती निर्भदता । 

है पूर्णनाथ दोनों के भीतर, ऋतिमह॒स्त अच्तर सिलता ३१० 
रजगुण सम्भुता चतुराई में, पड़ती जब सात्विक छाया ।। 
परिणत करती है कुशल रूप हें, संझ्ा वक्ष बही पाया । 
जब सतगश जाया निर्मलता में, सतंगुश की छाथा आती ।। 
तब पूर्णनाथ भिर्मलता बहु, सब्छे विदेक में ढल जाती ३१९ 

' है जिसका अन्त-करण वक्ष, वेदान्त धुरन्धर ही जाये । 
योक्तिक शास्त्रीय प्रमारयों का, उब झा कुशलता मिल जाये 
प्र उसे प्रखण्डाकार वृत्ति का, मिलना सम्भव कभी नहीं । 

है पूर्रावाथ निशिदिन जिसका वह, ब्रह्म विषय अतिरिक्त नहीं 
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बालक के अल्पावस्था में मरने पर, क्षण भर सब रोते । 
पर क्या उस संतप्ता माता के तुल्य, रुदन सबके होते ॥॥ 
ऐसी ही गति समझो भाई, जिसको विवेक हो जायेगा । 

वह पूर्शानाथ अब बात कुशलता की, फिर नहीं बनायेगा ३१३ 
हर श्रद्षि नहीं मरिष मिलती है, मिलती न सभी करि गजसुक्ता 
हर बन में चन्दन नहीं मिले, बसे ही हर सीपी सुक्ता ॥। 
इस भाँति साथु सच्चे हर थल पर, कभी नहीं पाये जाते । 
हा पूर्णानाथ कहलाने को तो, सभी साधु ही कहलाते ।३१४ 
बनने लगते सब ही नेता, मंजों पर मधु भाषण देते । 

लख जलता देश गरीबी से, पर क्या लम्बी आहें लेते ॥ 
पतिक्रता कहावा सरल महा, पर कठिन सहा सचसुच होना 
बस पूर्णनाथ वास्तविक साधु का, है ऐसे दुर्लभ होता ३१४५ 
साक्षी स्वरूप को खोकर, जीव संगी बत जाता फुरने का । 
लेता न नास सच्चिदानन्द, निष्ठा के प्रति फिर सुरने का ।॥ 
करता है लक्ष्य विषय को जिस, उस इन्द्रिय से बहहर जाता 
या पूर्णनाथ फिर जगत मानसिक सें भीतर चक्कर खाता 
आकृति लेता है खींच विषय की, रागी हो अपने मन सें । 
अनुसार उसो कर देता है. आरम्भ भठकतना जीवन सें ॥। 

है यही _ वासना कहलाती, अज्ञान मूल मे है रहता । 

व प्रानाथ अज्ञान जगत का, कारण हुआ वेद कहता ३१७ 


स्वरूप स्थिति | | 
ग्रपसानित होकर भित्रद्रोह का, चित्र खींच गुरुद्रोरा लिये । 
तत्पर हो पाँचों पाण्डव को, शस्त्रास्त्र आदि उपदेश किये ॥। 
फिर द्पद द्रोण से श्रपमानित जब, अज्जु न उन्हें पकड़ लाये 
कर पुर्णानाथ यज्ञादि तीन संताने, प्रतिकृृति हित पाये ३१८ 


सथ दानव की रचना में, दुर्योधन का जो अपमान हुश्रा । 
था वही चित्र मन में जिससे, पांचाली का पट हरण हुआ ॥॥ 
मन में था चित्र द्रपद तनया के, चीरहरण का गड़ करके । 
तब पूर्णनाथ जंघा चीरे, दुःशासव की भीस पकड़ करके ३१६ 


दुर्योधन का उपकार, चित्र थे कर्ण ने उतार लिये ऐसा । 
टृढता के सन्मुख उनके, इस उपदेश कृष्ण का भी कंसा ॥ 
ग्रम भी जिस नर ने चित्त कंमरे में, जेसा फोटो खींचा । 

है पूर्णनाथ जीव बँध फुरने, त्यों फिरता ऊंचा नीचा ३२० 
है जगत, चित्र फुरने में जब तक, वह चक्कर लगावेशा । 
बेराग्य जगत से हुआ जिसी दिन, विषय ब्रह्म को कर लेगा 
सुख ब्रह्म लोक पर्यन्त तुच्छ, मिथ्या प्रतीत होंगे सारे । 

बह पूर्णानाथ अब धन्य भटकता था, जो चिन्ता के मारे ३२१ 
निज २ फुरनों में सब ही, यत्किश्चचित प्रश्चु की इच्छा करते 
उस फुरते के अनुसार हुए. उस साधन पथ पर भी चलते ॥। 
उत्तम जिज्ञासु वही जो तज दे, उभय लोक का सुख सारा । 
है पूर्णनाथ कोई न शक्ति, जो लौटा दे उसकी धारा ।३२२ 


हा हल 
की हल नह 
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जब वह भुमुक्षु तन में में पन इच, निज स्वरूप में जाएगा । 
ब्रह्म से पाकर ऐक्य वही, फिर जीवनमुक्त कहायेगा ।। 
सुख का अनुभव जब बाहर है, विद्वान इसे अज्ञान कहें । 
यदि पूर्णानाथ अपरोक्ष हुआ निज में, बस उसको ज्ञान कहें 


अपना ही आत्मा मुक्त रूप, इस ज्ञान उसी का हो जाए । 
बन्धन स्वरूप है वही, श्रगर दिस्मण उसी का हो जाए ॥। 
यह भाष्यकार का वचन, हृदयगत जिसको भी हो जायेगा ॥ 
वह पूर्सनाथ जग से उपरत हो, सहज समाधि लगायेगा ३२४ 
जीव मरने के समय निज वासना श्रनुसार । 
जिस विषय की ओर अभिम्तुख' दृष्टि देत पसार १। 
त्याग यह तन, प्राप्त करता दूसरा जब देह । 
नाथ प्ररण उस विषय के क्षेत्र, करता नेह '।३२५॥ 
वासना से प्राप्त होते है, विषय के भोग। 
' कर्म देते भोगने के हित, सुयोग कुयोग ॥ 

कोटि के जिस जीव के, है कर्म के ससुदाय । 
नाथ पूरण वह परिस्थिति, देह वह मिल जाय ॥३२६।॥ 
वासना शआाबद्ध, जसे रूप को, 'हो हृष्टि । 
उस के अनुसार, रचते कर्म वेसी सृष्टि ॥ 
पुष्प न्यूनाधिक्य से होता, परिस्थिति भेद ॥ 
नाथ पूरण जीव पाता, हु है या खेद ॥३२७॥ 
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पुण्य यदि उत्कृष्ट, सिलतीं योनियाँ श्रीमंत । 
देव से आरम्भ करके, इन्द्र के पर्यन्त । 
किन्तु मध्यम पुण्य तो, नर देह से धतपाल ॥॥ 
नाथ प्रणण है परिस्थिति प्राप्य तक भपाल ॥३२८॥। 


पाप का प्राधान्य, कीट पतंग से गजराज । 
अधम सिलते देह, तत अनुरूप ही सब साज ॥। 
भोगते सब रूप ही ये, किन्तु कछुक स्वतस्त्र । 
नाथ प्रण कुछ उसी को, भोगते परतस्त्र ॥३२६॥॥ 
अन्य विषयों की दशा, इस भाँति ही लो जान। 
शब्द प्रस गन्धरूप रस, सुत थित बड़ाई सान॥। 
वासना अनुसार गति है, या विषय को प्राप्ति । 
नाथ पुरण कर्म तुल्या है, परिस्थिति व्याप्ति ॥३३०॥ 
देह जो है भ्राप्त होती, सृत्यु के पश्चात्‌ । 
चित्र उसका जीव के सन्‍्सुख, प्रगट ही दरसात ॥। 
बस उसी में जीव यह, करता तुरन्त प्रवेश । 
नाथ पुरण है ग्रहण करता, उसी का वेश ॥३३१॥। 
विश्व के अन्तःकरण ले वासना के चित्र । 
बीज ज्यों रहते पड़े, अपवित्र और पवित्र ॥ 
सन वही. तन औ परिस्थिति रच, करे तेयार । 
साथ प्रण जीव तत्न प्रविष्ठ, कर व्यवहार ॥॥३३२॥। 
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प्राप्त. तेजस नाम करता है, वही श्रब जीव । 
स्वप्न का संसार होता, तेज रूप श्रतीव ।। 
कर्म को करना, रहा फल पाप पुण्य प्रदान । 
नाथ प्रण वासना मय, देह में भुगतान ॥३३३॥। 
वासना सथ सब परिस्थिति, श्र सकल शरीर । 
स्वप्न ज्यों जिज्ञासु उत्तम को, करे सुख व पीर ॥ 
हृष्टि ही बस सृष्टि है, क्रम संस्कार विहोन । 
नाथ पुरण दृष्टि करता, ब्रह्म में तल्लीन ॥३३४।॥। 
जीव, मन्द मुमुक्षु ऋ्म मति में, करें तन त्याग । 
कर्स के अनुसार, उठती सब परिस्थिति जाग ॥। 
वासना की दृष्टि से होता वहाँ गति सात । 
नाथ पूरण सुख दुःखों का, तत्र होता भान ॥३३५॥ 
शास्त्र है श्लोता हितेषी, चाहते कल्यारण । 
बुद्धि के अनुसार उसके, कल्प लेत प्रसारण ।। 
क्रम निरूपण में, यही है शास्त्र का अभिप्राय । 
नाथ प्रण मुक्त, सन्द सुमुक्षु भी हो जाय :॥३३६॥। 
एक विद्युत के सहारे चित्र क्षण प्रत्येक । 
है बदलते किन्तु फिर भी, शक्ति विद्युत एक ॥। 
कार्य चित्रों सें सभी, वहु कर रही हर काल। 
नाथ प्रण चित्र पट पर, चित्र हैं श्रम जाल ३३७३ 
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दृष्टि से उस चित्र के, जन्‍्मादि हैं जीवत्व । 
किन्तु विद्युत दृष्टि से, है दीखता अमरत्व ॥॥ 
चित्र का आवागसन  ऋमबद्ध आता दृष्टि । 
नाथ प्रण दृष्टि विद्युत, अआआन्ति की सब सृष्टि ॥३३८॥। 


क्रम कथन औ भ्रम कथन, श्रुति को नहीं श्रभिप्रेत । 
तीव्र मन्द मुमुक्षओं में, उभय को संकेत ॥। 
भाव क्रम मअ्रम का निवारण, उभय के हो जाय ॥। 
नाथ पुरण जग नहीं त्रथः काल, यह दरसाय ॥॥३३६॥ 
यदि करो शंका, जगत जब कल्पना है मात्र । 
एक सी श्रनुभृति जग की, कंसे करे बहु पात्र ॥ 
भूत पॉँचो वृक्ष पर्वत विहग पशु नर दार। 
नाथ प्रण तुल्य कंसे, जब कल्पना व्यभिचार ॥३४०॥। 
किन्तु यह शका करे, जो दृष्ठि क्रम अभिमृत। 
कह रहा जो सृष्टि सस, है सर्व को शअनुभुत ॥ 
एक तो है ही न जग, फिर भी रहा है मान ! 
नाथ पुरण सानने सें भी वही झअज्ञान ॥३४१॥। 
सम कहाँ उसके लिये, दृष्ठान्त हित लो नारि। 
पुरुष को करती प्रलोभन बन वही सुकुमारि ॥। 
मातु की है भावता, करता उसी में पुत्र । 
नाथ पुरण फिर कहो, समता जगत सें कुत्र ॥३४२॥। 
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७० .] [ स्वरूप स्थिति 


ऋम दिखाती सृष्टि थी, तब ज्ञान के भी पूवे । 
अ्रम दिखाती ज्ञान सन्सुख, सुष्ठि तुच्छ अपूर्व ॥ 
आन्ति में क्रम मान लेता, स्वप्न तेजस जीव । 
नाथ प्रण दौड़ता, फिरता हुआ उद्ग्रीव ॥३४३॥ 
मृत्यु का है आ गया, माता पिता के काल । 
हो रहे यम घातना से, विकल और बविहाल ४ 
यदि कहीं श्रन्यत्न है, वहु॒ पुत्र उनका भक्त । 
नाथ प्रण उभ्य का सन, पुत्र सें आसक्त ॥३४४॥। 
है निकल सकते नहीं, तब तक उभय के प्रान । 
पुत्र प्रिय की ध्वनि पड़े, जब तक न उनके कान ॥| 
अन्य यदि व्यवधान, सानसचित्र, सुत के बीच । 
नाथ प्रण सहज ही, अन्तिस स्वॉस लेंगे खींच ॥॥३४५।। 
प्रेभिका के सन गड़े यदि, अमिट प्रिय के चित्र । 
प्राप्त कर लेगी न, जब तक प्रारप का निज सिन्न ।। 
जायेगा. बाहुर न मन, उस चित्र जग के पार ॥। 
ताथ प्रण वह करेगी, सतत बिरह पुकार ॥३४६।। 
यदि वियोगा ही दशा सें, प्राणगत हो जाय। 
शास्त्र कह आगे प्रिया को, प्रिय सिलिगा आय ॥| 
ले सती पति साथ जाती, ज्यों सती के लोक । 
नाथ पूरण प्राप्त करते, उभय प्रेमालोक ।।३४७॥ 


स्वरूप स्थिति ] [ ७१ 


प्रेमिक की भाँति ही, प्रिय की दशा लो जात | 
शर्त है मत्त में न आये, अन्य यदि व्यवधान ॥॥ 
हीर रंभे को कहानी, हैं जगत में व्याप्त । 
नाथ प्रण प्रेम है, बलिदान से जो प्राप्त ॥३४८॥। 
वृत्ति लोभी को लगाती, मात्र धन की ओर । 
हुट जाए वृत्ति में इस, शारद की यदि डोर ॥ 
व्यक्ति धन कीड़ा बनेगा, वह कहीं भी जाय । 
नाथ प्रण देव, नर, की टादि का तन पाय ।३४६।॥ 
लक्ष्य त्यों मुरली मनोहर, कर लिया जो व्यक्ति । 
सत्‌ न उसका जा सके, अन्यत्र तजकर भक्ति ॥ 
बस गई है मुति मन में, नित्य उसका टवान । 
नाथ प्रण व्यक्ति की, उस वृत्ति की पहचान !॥३५०॥ 
सूरत सन्दिर में पड़ी, सकती न दे कुछ श्रेय । 
उपतिषद्‌ का ब्रह्म भी, जो लक्षरणा से जेय ।॥ 
वृत्तिगत वह बह्य उन लो, वृत्तितत वह सूर्ति | 
नाथ प्रण मुक्ति की, करते समस्या पूर्ति ॥३४१॥॥ 
महाप्रलय पश्चात जगत, उत्पत्ति काल जब आता । 
एको5हं बहुस्थाए आदि, फुरने में जग खिल जाता ।। 
भ्रादि फुरण् में ही खिल जाती है, ऋम की भी लीला । 
पूररोनाथ ऋम भी अम जैसे, अ्रमसय जगत रंगीला ॥३५२॥। 


स्मल्प स्थिति 


अहंकार कारण प्रपंच का, जिस विधि मिटटे समूल । 
बुद्धि सुतकृत से इसका, सम्बन्ध न हीवे मूल ।॥ 
चित्त कोप में बीज वासना का, न बढ़ें भण्डार । 
प्रांनाथ सम्पूर्ण शास्त्र का, मात्र यही है सार ॥३४३॥। 
साधारण यह कथन किन्तु, है दुर्गेग पन्‍्थ अपार । 
बिछी हुई पेरों के नीचे, सान चढ़ो तलवार ॥॥ 
घोर तमस में ज्ञात न होती, यहाँ लक्ष्य की राहु | 
पूर्णनाथ किसि करे, कोपि सुख से इस पथ की चाह ३५४। 
महा विकठ है बुद्धि घुमाना, ग्रंथि भेद के काम । 
ज्यों ज्यों बुद्धि श्रग्सर होगी, होगी स्वंघ तमाम ॥॥ 
जदपि अ्रन्त भल कहते सब, पर यह माया संग्राम । 
पुरांताथ है ज्ञात न क्‍या, इस साहुस का परिशास ३५५॥ 
नहीं नहीं सामान्य ब्रह्म में, होगी वृत्ति विलीन । 

ज्यों ही त्यों अदृश्य होंगे, ये पंचभुत गुणा तीन ॥॥ 
त्रिगुण प्रकृति का शान्त जहाँ, यह होगा भंक्ावात । 
पूर्णनाथ ठप लहर उदधि इब, जीव ब्रह्म उत्पात ॥३५६ | 
विषयप्रस्त जनमूढ़ बहिमुं ख, पहले कर्म सकाप्त । 

करे जगत सुख से बढ़कर, लख स्वगिक सुख अभिरास ॥। 
जो जग किचित सिथ्या समझे, पर परवश आचार ।। 
पूर्णाताथ निष्काम कस ले, चाहें अगर उबार ।॥३५७।। 


स्वरूप स्थिति ] [ ७३ 


भक्ति करे, हुठ योग करे, तप करे, करे या ज्ञान । 
ऊंसे तेसे जगत छोड़कर, लक्ष्य बने भगवान ॥। 
वृत्ति ब्रह्म को विषय करे, हो रहित विषय की लेश । 
पूर्रानाथ हैं भरे शास्त्र में, मात्र यही उपदेश ॥३५८॥ 
वक्ष, विहग, पशु सब ही जीते, पाते रुख-ढु ख भोग । 
वथा जन्म यदि ऐसे जीवे, मनुज योनि के लोग ॥| 
असन पान भय नींद, सिथुत नर पशु के एक ससान । 
पुर्शनाथ तन व्यर्थ न,नर को, यदि स्वरूप का ज्ञान ।३५६। 


वही अभागा जिसे न श्रुति का, श्रवण पाठ है प्राप्त । 
खाने पीने सोने जगने में ही, आयु समाप्त ।। 
कृपण वही है जिसे न अवसर, देते जग के काम । 
पुर्णनाथ श्रुति में ले जिससे, क्षम भर भी विश्वास ॥३६०।। 
दीन वही जो शास्त्रों को, पढ़ने में है लाचार । 
असकर है व्यवहार केसरी, सत परमार्थ सियार ॥। 
वह असाध्य रोगी है, जिसको श्रति भेषज में ग्लाति । 
पूर्शानाथ हरि वेच्य निकाले, तत्त्व वनस्पति छाति ॥॥३६१!। 
वह चाण्डाल महा कायर है, पशुओं से भी नीच । 
जो शास्त्रों के प्रति उदास हो, अँखे लेता सीच ॥। 
सूर्खो में सी वही मूर्ख, जो विद्या पढ़े समस्त । 
पूर्णानाथ श्रुति अरुचि व्यर्थ सी, काया होगी ध्वस्त ।३६२॥। 


७४ ] [ स्वरूप स्थिति 


क्र कुटिल लिष्ठुर वह, पापी श्रत्याचारी चोर । 
श्रुतियाँ सुमिरि न पुलक स्वेद से, होता आत्म विभोर ॥ 
वह बालक नादान न समझा, जो श्रुति का भावार्थ । 
पूर्णनाथ व्यवहार कमाया, फूक दिया. परमार्थ ॥३६३॥॥ 
वही करेगा सुकर कूकर, तन में बेठ विहार । 
तनिक नहीं जोवन जो, बदला वेदों के अनुसार ।। 
श्रुति की नोका चढ़ने में जिसका मन जाता ऊब । 
पूर्णानाथ वह निविलस्ब जग जलधि में मरेगा ड्रब ।३६४।। 
शास्त्रों के भ्रभाव में, सब पदवी जायेगी भूल । 
जिस दिन गंगा को जायेंगे, भस्म श्रस्थि के फूल ॥। 
जीव सहित था जब श्रुति गंगा घिमुख, निरत परदार । 
पूर्णनाथ अब मृतक देह क्या, तारे रंगा धार ॥३६५॥। 
कामादि विकारों की होती है, रजो तामसी वृत्ति । 
चंचलता में विद्युत समान # जड़ता में ज्यों भित्ति ॥॥ 
होती है नश्वर शलभ सहश, पघिटने में दीप प्रकाश । 

है पुर्णनाथ उत्थान पतन इब, जहर बन्ध सें पाश ॥। ३६६।॥ 
इस भाँति वृत्ति कामादि, तस्करों का बढ़ता उत्तपात । 

जब चित्त भूमि को ब्रावृत, करती प्रबल अ्विद्या रात ॥॥ 
सद्वृत्त विवेक विरति का भी यदि होता है सदभाव । 

ये पुर्णंनाथ उनके प्रति' उठरों, ले टृढ़ प्रादर्भाव ।।३६७॥। 


स्वरूप स्थिति ] [, ७५ 


तब शुद्ध सतोगुरत जन्य- वृत्तियाँ, विजयी विरति विवेक । 
जब युत शरणागति धर्य शान्ति, साहस हृढ़त्व हों देक ॥ 
रज तम सम्पत्ति असुरों की है, देवों की सम्पति सत्तव । 

पर पूर्रानाथ साहाय्य ईश का, शक्ति- जिधर देवत्व ॥३६५८। 
ऐसे अभाव में पूर्ण ज्ञान, के और पूर्ण वराग्य । 

जब नहीं समकता भोला सन, क्या ग्राह्म और क्‍या त्याज्य 
निज साथुपने का उनकी, किचित रहता ही अभिमान । 

तब पुर्शानाथ सतमति ही उनका, कर सकती कल्यात ३६६ 


सति के प्रकाश में पाकर भी, मन विषयों का संयोग । 
शैथिल्याक्रान्त बधा सा, कर सकता न हर्ष से भोग १ 
होगा ही वह उपरासम उधर से, आकर सति के पास । 
बस पूर्शनाथ अनुसरण करेगा, बचा उसी का दास ॥३७०। 


सन का स्वभाव विद्युत इव, चंचल समफ्ावे यदि बुद्धि । 
तज सकता यह न विषय, हो सकती नहीं चित्त की शुद्धि ॥ 
यदि ऐसी मच की दशा, न छोड़े सन्मुख विषय स्वतन्त्र । 
हो पूर्रानाथ झट विषय विरत, सुन लेगा ज्यों परतन्त्र ३७१ 
वैसे ही यावत विषय भोग में, सुख-ढु ख उठते जाग । 
अनुकूल और प्रतिकूल-हष्टि जब, देती हेष व राग ।। 

इस सुख-दु ख दोनों का कारण है, मात्र एक आनन्द ! 

यदि पृर्सणताथ अज्ञात तत्व यह, तो न कटे असम फन्‍द ३७२ 


७६ ] [ स्वरूप-स्थिति 


फिर भअ्रन्य भ्रान्ति है निज स्वभाव वश, करता नर व्यवहार 
प्रारव्ध काल औ प्रकृति गुणों से, हो करके लाचार ॥। 

वह अपने सुख का भूखा है. हर कृति में विहित निषिद्ध । 
हो प्ररानाथ सुख हित पागल, है हन्द्द शरों से बिद्ध ।३७३। 
वह नहीं समझता हपा, क्षमा, सन्‍्तोष, प्रेम, उपकार । 

जो भी करता हूँ सब सेरे सुख के ही हैँ उपचार ॥॥ 
परिवार जनों के पालन में भी, होते जात प्रयत्त । 

है पुरंनाथ बस लक्ष्य सभी का, अपने सुख का रत्न ३७४। 
कामी को कामाकार वृत्ति में, नहीं दीखता दोष । 
लोभादि इत्तर सें उसे दीखता है, पापों का कोष ।। . 
-जो महा सच्सेवी है, भक्षरण करता किन्तु न सॉस । 

है पूर्गनाथ समसुधा मद्य, पर मॉस घोंटती सॉस ।३७५। 
श्रेष्ठत्व तथा तुच्छ॒त्व वस्तु का, सकता कर न प्रभाव । 

यदि उभय पक्ष का, हो न तुम्हारे वृत्ति ज्ञान में भाव ।॥। 
बस यही श्रेष्ठता और तुच्छुता, सन से कर निमू ल । 

तुम्त पूर्णनाथ जग के पदार्थ का, शोक करो सत भूल ।३७६। 
शोक जग का है तुस्‍्हें, वह है कदापि न योग्य इसके । 
तुच्छ सिथ्या सोह सें, तुम सर रहे हो व्यर्थ फेसके ॥॥ 
जीघ' साया तन्तु निर्मित, डोर समता की उठाकर । 

नाथ प्रण बॉधता जग वस्तु, प्रा बल लगाकर ॥ ३७७॥। 


अस्‍> 4 
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स्वरूप स्थिति ] [ ७७ 


आग पर्दे पर सिनेसा के, लगे सानो भयंकर । 

तुम नगर सें रह रहे जिस, मान लो वह भस्म जलकर ॥| 
तो कभी भी योग्य क्या तुम को, नगर का शोक करना । 
नाथ प्रण शोक यदि करते, पड़ेगा घुर्ख बनता ॥३७५॥। 


स्वप्त में तस्कर, तुम्हारा साल, ठुकको बाँध लूटे । 
अस्त्र शस्त्र प्रहार से, तव परिजनों के प्रारप छूटे ।। 
जागरण कहते जिसे तुम, प्राप्त होकर उस्च दशा को । 
नाथ प्रण रो न सकते, सोच सपना दुर्दशा को ॥|३७६॥। 
शोक यदि होता तुझे, वह जागरण भी स्वप्स ही है । 
स्वप्न सुख-दुःख से प्रथक जो, जागरण बह ही सहो है ॥ 
जानते हो तुम जिसे, जग जागरण वह स्वप्न ही है । 
नाथ प्रण जागरण में जागरण, निष्ठा सही है ॥३८०॥। 
शस्त्र से सिर काट जादृुगर, किसी नर को गिराया । 
देखते ही इूसरे क्षण में, जिलाकरके दिखाया ॥। 
दर्शकों के सध्य उस थल, हैं खड़े जो नर विबेकी । 
नाथ पूरण कर न वे चिन्ता सके कुछ, उस मुए की ।३८९१। 
सेठ अभिनय में अगर है, अन्ध भिक्षुक रूप घरते । 
याचना से जिस किसी विधि, नित्य अपना पेट भरते ॥ 

एक दिन बीमार पड़ते, दुर्दशायें केल मरते। 

नाथ पुरण अ्ज्ञ ही, इस दृश्य को लख, शोक करते ॥३८५२। 


७८ ] [ स्वरूप स्थिति 


शोक भिशथ्या ही तुम्हारा भी, यहाँ पर जो हो रहा है । 
तत्व की चिन्ता नहीं, निस्तत्त्व के हित रो रहा है ॥ 
ज्ञान से करलो निरीक्षण, है जगत का-रूप कंसा। 
नाथ प्रण जिस लिये तुम, कर रहे हो शोक ऐसा ॥३८३। 
एक तो अज्ञान करके, हो रहा संसार भासित । 
दृश्य जगत अ्रदृश्य तब, जब ज्ञान से झज्ञान बाधित !। 
सान लो जग सत्य ही, फिर भी न चिन्ता योग्य है यह । 
नाथ प्रण प्रकृति से गतिबानधारा कप्,रूप है यह।।३८४।। 
जन्सना सरना निरन्तर,चल रहा निशि दिवस, इसमें । 
पतन ओ उत्थान का क्रम, एक भी रहता न इसमें ।। 

देव ब्रह्मादिक तलक, पद छोड़ने को बाध्य होते । 
नाथ, प्रण भूत परिवर्तित, परस्पर नित्य होते |३८५।॥॥ 
बन्चु_ तन पूर्वेज असंख्यों, काल के सुख सें सिधारे । 

सब सिधारेंगे उसी विधि, अनगिनत वंशज तुम्हारे ॥। 

पर हृदयु में शोक उनका, लेश भी तुमको नहीं है । 

नाथ प्रण आज का यह शोक, भूठा क्‍यों नहीं हैं ।॥३८५६। 
चिर भविष्यत भूत. चिर का शोच्य,ढक अज्ञान लेता । 
वर्तमान प्रतीत शोक व मोह, यह अज्ञान देता ।। 
वर्तेमानोदभूत सुख-दु ख, बद्धता है अ्रज्ञ लक्षण । 

नाथ प्रण चिन्ह ज्ञानी, श्रश्न लक्षण से बिलक्षणा-॥।॥३८७। 


स्वरूप स्थिति ] [ ७६ 


काल है अध्यस्त उसमें, भिन्न है फिर काल कोसा। 
भृत, वत्यें, भविष्य तीनों में, सदा वह एक जेसा ॥। 
सान लो यदि सत्य ही है, काल चक्राकार कऋ्रम से । 
नाथ प्रण दूर ज्ञानी, मित्य सुख-दु'ख जन्य भ्रम से ।३८८। 
दृष्टि में विद्वान के होता, वहीं श्राना न जाना । 
सत्य भी हो किन्तु सम्भव, क्या उसे भय शोक पाना ।। 
देह निष्ठा के वियय, आवागमन होते सभी है। 
नाथ प्रण आत्म निष्ठा में, नहीं सम्भव कभी हैं ॥३८६॥। 
बाप माँ दादा चाचा, समाक्ता बहिन सुर लिन्र भाई । 

पुन्न पुत्री श्वघुर श्याले, नारि नौकर शिष्य दाई ॥। 

एक को ज्ञानी न इसमें से, कभी अपना समझता । 
नाथ पुरण सर्व को,मिथ्यात्व पावक में भल्‍्म करता ॥३६०॥॥ 
करुणा कोसल शान्त उर बह, ऋर निष्ठुर भी नहीं है । 

क्षण धर्मा वस्तुओं के, शोक में व्याकुल नहीं है ॥ 

हैं नहीं निष्ठुर हृदय जन भी, किसी का शोक करते । 
नाथ पुरण देह पोषक, किन्तु निज सुख मोद करते ॥३६१। 
दुःख जहाँ उन पर पड़ा, बस हो उठे तत्काल श्तुर । 

कर न भ्रम निर्लेपता का क्‍यों सके, वे व्यक्ति निष्ठुर ॥। 

भेद ज्ञानी और , अ्रज्ञानी, उभय सें बस यही है । 

नाथ प्रण ध्यान दो तुम,ज्ञान भी सच्चा यही है ३६२॥। 


८० | [ स्वरूप स्थिति 


बहुत से ज्ञानी मिलेंगे, ज्ञान की बातें बताते। 
राग वश व्यवहार 'करने में निषिद्ध, नहीं लजाते ।। 
शोक दुःख सुख का न तन के हैं कभी वे छोड़ सकते । 
नाथ प्रण रात दिन, ज्ञानोक्ति रहते नित्य बकते ॥॥३६३॥। 


लो भ्रगर हृष्ठान्त के हित, सृत्तिका का एक छेला | 
एक सत्ता पर करेगे, नाम रूप अनेक खेला ।। 
उभय रूप व ताम मभिथ्या, है ठिके सत के सहारे । 
नाथ प्रण भेद खुलता, ढले को ज्यों पीस डारे ।॥३६४।। 
ग्रस्तिपन शक्रब भी वही, पर नाम रूप बदल गये हे । 
धूल ऐसे नाम सें, उस रूप सें ही ढल गये है।। 
ध्ृल्ष को यदि सान दो, देकर सलिल का योग उससें । 
नाथ प्रण पिण्ड संज्ञा, रूप श्रब उस अस्तिपत सें ।।३६४५। 
पिण्ड को भी चाकू पर रखकर, बनालो पातन्न नाना । 
भिन्न नाम व रूप सें,सत्ता को न सस्‍्भव भिन्न पाना ॥। 
नित्य तुम आधार, तेरे नाम रूप अनित्य अगखित । 
नाथ प्रण देश कालातीत तुस, ये किन्तु सीसित ।॥३६६:। 
नाप्त रूपात्मक प्रपंच विल्ास, कोरी कल्पना है । 
जीव को चहुँ ओर घेरे प्रकृति, करती बंचना है ।। 
प्राप्त कर चेतन्‍्य सत्ता, प्रकृति सत्तावान होती । 
नाथ प्रण जीव को भव सिन्धु सें, बल कर डुबोती ।३९७। 


स्वरूप स्थिति ) [ ८१ 


नाम रूपों को बदलते, नित्य अपने पा रहे हो | 
एक रस हो किन्तु तुम, अ्रनुल्द्रत उसमें श्रा रहे हो ।। 
काल अन्तर से तुम्हारा, रूप अन्तर हृष्टि आता । 
नाथ प्रण नित्य तव ग्रस्तित्व, मिथ्या कर दिखाता ३६८५ 
जान लो इस भाँति ही जग में, सभी तुरू में व मुझमें । 
दीखता शअ्रन्तर मृषा, पर तत्त्व यदि आये समझ में ।। 

है वही माया पृथक करती, परस्पर जीव गण को | 
नाथ प्रख तुच्छ उसको,जो भजे राधा रसरा को ।३६६।॥। 


देश वस्तु व काल छत प्रत्यक्ष, उप ने नाम अन्तर । 
उभय रूप व सास सीमा पार करना, घोर दुस्तर 
यह प्रपंच निरा सृषा निस्‍्तत्््व, जो किंचित विचारों । 
नाथ पु्रण है परे वह ऋह्म, जो इस को तिवारों ॥॥४००॥। 


देश में उस ही के सभी, तुम, मैं, जगत, जड़ औ चेतन । 

सर्व मिलकर एक है, आनन्द पूर्ण परम निकेतन ॥। 
नाम रूप प्रपंच कुछ भी है नहीं, बाकी वहाँ पर । 
नाथ पुरण मोह के तव हेतु, यह प्रत्यक्ष अन्तर ।!४०३३४ 
सृक्ष्म से बी सूक्ष्म इस, सिद्धान्त को वेदान्त भर के । 

कह दिया मेने तुम्हारे प्रति, बहुंते विचार करके ॥। 

पर बहिसुंख वत्ति को सम्भव न, इसका विबय करना । 
नाथ प्रण है जिसे ख्रभ्यास, विषयों में बिचरना (॥४०२॥। 


८रे ] [ स्वरूप स्थिति 


चार वेदों का यही अन्तिम, हुआ है एक निर्णय । 
लक्ष्य शास्त्रों के विभाजन का, यही है पद निरामय ।॥। 
जीव का अनिवार्य यह है, एक ही कर्तव्य केवल १ 
नाथ प्रण एक ही यह लाभ, होवे जब सुलभ चल ।४०३॥। 
वृष्टि जल के साथ में यह जोच है नीचे उतरता । 
प्राप्त -वसुधा क्षेत्र कर फिर है, वनस्पति रूप धरता ।॥ 
श्रत्म होकर पुरुष तन में, वीये का फिर रूप पाता । 
नाथ पुरण भोग द्वारा, जोव जननी गर्भ जाता ॥॥४०४॥॥ 


रूप धरते विविध जब वह, गर्भ में परिपक्व होता । 
एक दिन नवजात शिशु बन, ग्रवनि तल पर लोट, रोता ॥४ 
कल्प करके नाम कोई, बाप माता राख देते। 
नाथ पुरण मोह में निज, जीव को वे बाँध लेते ॥।४० ५॥॥ 


नित्य वह अभ्यास करता, नाम रूपों का जगत के । 

हो न पाता जीव परिचित ज्ञान से वह सत असत के ।। 
पार कर शेशव अवस्था, बालपन के बीच आता । 

नाथ पूरण विगत हो चापल्य,तरुणा में मोह छाता ॥॥४०६॥। 
प्राप्त कर प्रोढ़ा दशा, होता तनिक गम्भीर वह जब । 
घेरता जंजाल, गृह आबद्ध कर, जग फन्‍्द से तब ।। 
नित्य आशा की नदी होती, प्रवाहित वेग वाली । 

नाथ प्रण तीज तृष्णा, बीचियाँ उठतीं निराली ।[४०७॥ 


स्वरूप स्थिति | [ व४ 


काम का तुफान निशि दिन, घोर विप्लव है मचाता + 
तरनियाँ सद नीति धर्मो की, बहा जल में डुबाता ॥॥ 
काम मद की बालुका की, राशियों से नेत्र फूटें। 
नाथ प्रण नसारियाँ कर नग्न, सब बल दीये लुठे ॥॥४०८१। 


राग सकर चपेट पक्षी लोभ, चज्चु प्रहार करते । 
टरंटराते काम, सत्सर ऋोध, मद श्रहि फुंकार करते ॥॥ 
थेये साहस वक्ष पर्वत, हर हरा कर हुट गिरते । 
नाथ प्रण जीव बहता, मोह के आचत्त घिरते ।॥४०९६॥॥ 


है जराबस्था पहुँचती, बीत जाने पर जवानी । 
छाप लेतो है निराशा, रात्रि पावस ज्यों भयानीं ।। 
व्यक्त काया भूत निर्मित, भूत में फिरे विलयपाती । 
'नाथ प्रण वाद अव्यक्तादशा, फिर व्यक्त श्राती ४१०१ 


नाम' रूपों ओ दशाओं का, न तांता टूढता है। - 
जीव पाकर ज्ञान को, जब तक न भ्रम से छुदता है ॥॥ 
जीव को जब तक न, हृढ़ निज रूप का अपरोक्ष अनुभव । 
नाथ प्रण जग उसे, सिथ्या समझना है असम्भव ॥४११। 


सत्य हैं उसके लिये, इस व्यक्त तन की सब दशाये । 
जन्मने के पूर्व की भी, सत्य सब उसको कथायें ॥। 
मृत्यु के पश्चात्‌ का वृत्तान्त भी उसको सही है। 
नाथ प्रण सच गमागस, एक भी क्ूठा नहीं है ।।४१२॥। 


८४ ] [ स्वरूप स्थिति 


सत्य जिसको लग रही यह एक भी ऐसी दशा है । 

है अभी अ्ज्ञान में वह, भेलता सब दुदंशा है ॥। 
मृत्यु तक जो रह गया यह मोह, उसका लेश भर भी। 
नाथ प्रण अठल जन्मान्तर, सहस्त्र प्रयत्त पर भी ॥४१३॥ 
हैं यथा जीवन दशायें, ठीक त्यों पश्चात की भी । 

है सदा क्षण २ बदलतों, थिर न हो सकतीं कभी भी ॥॥ 
दूसरे क्षण जो मृषा हैं, सत्य वह अब भी नहीं है । 
ताथ प्रण आत्म चेतन, नित्य रहता एक ही है ॥४१४।॥। 
यदि करो शंका प्रगठ है, नाम रूपों का बदलना । 

देह के इस किन्तु पूर्वा पर, तनों का ज्ञान सिलना ।। 

है श्रसम्भव, तो तुम्हारी युक्त यह शंका नहीं है । 
ताथ प्रण भेद का इस, ज्ञात ही कारण नहीं है ॥॥४१४५॥ 
जीव है अल्पज्ञन अल्प प्रकाश, शास्त्र ब वेद कहते । 

तुम निजी अल्पज्चता का, ठीक अनुभव नित्य करते ।॥ 

सूर्य की तो हृष्ठि' में, तम का पता चलता नहीं है । 

नाथ प्रण दूर तम खत्योत गृह करता नहों है ।॥४१६।। 
पृ ओ पश्चात्‌ जन्मों का, यथारथ ज्ञान पाना। 

तो रहा बहु दूर, उनका है नहीं कोई ठिकाना ॥। 


न्‍म के इस भी न सब कुछ, बुद्धि नर की जान पाती । 
नाथ प्रण क्षीर स्मृति सति पटल पर, रह मात्र जाती ४१७ 


स्वरूप स्थिति ] [ ८५ 


काल ज्यों ज्यों दर पड़ता, ज्ञान त्यों त्यों मन्द पड़ता । 
है उपस्थित ही परिस्थिति, ज्ञान मनुजों का पकड़ता ॥। 
ग्रल्पता में काल की वह अ्रान्ति करता महतपन की । 
नाथ प्रणण अधिक क्या चिन्ता न होती भी मरन की ४१८ 
इन्द्रियों का योग विषयों, से जहाँ हे बन्चु ! होता । 
विषय में अनुकूलता प्रतिकूलता का भान होता ।॥। 
राग कर अनुकूल में, प्रतिकूल से कर द्वघ लेता । 
नाथ प्रण हर्ष सुख देता उसे दुख शोक देता ॥॥४१९॥। 


यह कहो ये सुख द्ुःखादिक रह सके थिर एक ही ज्यों । 
है कभी सम्भव नहीं यह नियम, निश्चित जान लो त्यों ॥। 
आगमापायी सदा श्राते व नाते ही रहेंगे । 
नाथ प्रण वे सुखी इस हन्द्व को ही, जो सहुंगे ।४२०॥। 


सुख दुःखों को जो सहन करते रहोगे नित निरन्तर । 
ज्ञान होता जायगा हढ़तर, द अन्त-करण शुचितर ॥। 
जन्म में तुम को किसी, निज रूप का हढ़ बोध होकर । 
नाथ प्रण मोक्ष होगा, शान्त होगे दन्दर खोकर ॥॥४२१॥। 
ज्ञान से आनन्द में, तब वृत्तियाँ क्रीडा करेगी। 
शुन्य सी तुमको परिस्थिति, श्रणु न भी पीड़ा करेगी ॥। 
क्षय हुए प्रारब्ध के, जब भूत, भृतों में मिलेंगे । 
नाथ प्रण उत्कमरा नब, तव प्राण पुनः नहींकरेगे ।४२२।। 


हे." [ स्वरूप-स्थिति 


मात्र वस्तु प्रतीति में ही, सत श्रसत का ठीक निर्णय । 
है अ्रसम्भव, दृश्य के आधार पर बह ज्ञान अ्रममय ॥। 
ठुँठ लख तस में समझता दस्यु, नृषचर श्रा रहा है। 
नाथ प्रण प्रिय प्रिया को प्रेत, भय शिशु पा रहा है ।४२३ 
एक ही उस दूठ में, फिर तीन प्रसिति यथार्थ केसे । 
कोटि मुख प्रतिबिम्ब दर्पण के, नहीं सुख कोटि जसे ।॥। 
किन्तु तीनों बुद्धि में है, ज्ञाच निज त्तिज सत्य लगता । 
नाथ प्रण तत्व निर्णय तक, न कोपि असत्य कहता ४२४। 


है मूषा जो वस्तु, सम्भव है न उसका सत्य होना । 
सत्य तुल्य प्रतीति भी अह्रम से, दिखाती सत्य होता ॥॥ 
सत्य है जो वस्तु वह न कदापि. है, हो असत सकती । 
ताथ प्रणण नाम रूप मिठे, भले वह सिट न सकती ।।४२५॥ 


ज्ञान दोनों सत असत का, युक्ति से विद्वान करते । 
देखते परिणशात्न जिसका सत्य, उसको सत्य कहते ॥॥ 
सकल जगत प्रपंच सिथ्या, ब्रह्म ही है, अन्त सबका । 
नाथ प्रण निषिध सुख से है, निरूपण ब्रह्म सत का ४२६ 
ध्यान से खोजो पुरुष नुप, वह कदापि नहीं मिलेगा । 
ठोक बस इस भाँति ही प्रिय, प्रेत का न पत्ता चलेगा ।। 
ज्ञान से सबको हटाते,, हूँठ तक तुम पहुँच जाओ । 
नाथ प्रणख अन्त पाकर, सत असत का भेद पाग्नो ॥|४२७। 


स्वरूप स्थिति | [ ८७ 


सुक्ष्म अनुसन्धान प्रथ्वी का करो, वह मात्र जल है । 
बस तुरत जल को विचारो, तेज रूपी वह अ्नल है ॥। 
तेज को हूं ढ़ो मिलेगा वायु, अच्तिम बिन्‍्द्र पर चल । 
ताथ प्रण फिर बढ़ो, तब वियत अध्यवसाय का फल ४श्द 
वेद कह नेति नेति, हैं जिस तत्व का संकेत करते । 
शान्त होगी खोज तब, उस तत्त्व को ही प्राप्त करके ॥। 
नाम नाना, रूप नाना, जगत के व्यवहार नाना। 
नाथ प्रण सत्य लगते, लुप्त होंगे फिर न पाना ॥४२६॥। 


भूत सिथ्या है अ्रगर तो, इन्द्रियों भी भुत की हैं । 
प्राय सन शो बुद्धि का कारण, सभी ये भूत ही है ।। 
भूत इनके विषय भी हैं, ज्ञेपब सारे बाह्य जग के । 
नाथ प्रण इस तरह से है मृषा ही ज्ञान सबके ॥।४३०॥। 


विषय इन्द्रिय अहं को, मिथ्यात्व पावक से जलाकर । 
भस्म करदो, शेष में बस रह गया, वह सत्य आकर ॥॥ 
थूल तन को लिंग में, तन लिय कारण देह में कर । 
नाथ पुरख भस्म उसको आप में, तुम शेष झ्राकर ।॥४३१॥। 
तत्व अविनाशी वही सबंत्र, जो व्वापक परम है। 
हो न बाधित ज्ञान से भी, जो वही आत्मा चरम है !। 
नाश उसका है कहाँ, अतिरिक्त अएु भी है न जिससे । 
- साथ पुरण है निरूपरप बहा, इस विधि विहित सुख से ४३२ 


दे] [ स्वरूप स्थिति 


नाम भी वह ब्रह्म ही है, रूप भी वह ब्रह्म ही है । 
नाम रूपों से परे, जो शून्य वह भी ब्रह्म ही है ॥ 
एक भी वह ब्रह्म नाना रूप भी वह ब्रह्म ही है । 
नाथ प्रण ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान, व्यापक ब्रह्म ही है ।।४३३।॥ 
मृत्तिका घट में यथा, पट में यथा है तनन्‍्तु व्यापक । 
सञच में ज्यों काष्ठ ओ आशभुषरों में स्व॒रणणं व्यापक ॥। 
त्यों जगत में पूर्ण हो, जगदीश केवल व्यापते हैं । 
नाथ प्रण ईश जगदाकार हो, इम भासते हैं ।।४३४।। 


हैं प्रतीत तुम्हें श्रभी अज्ञान, घश जो देह इनके । 
अन्त वाले है, घृणा हैं, नाम सिथ्या रूप जिनके ॥। 
आ्रादि बाली, अन्त वाली, नाम वाली, रूप वाली । 
नाथ पुरण बस्तुएँ मिथ्या, श्रविद्या सुल वाली ॥॥४३५॥ 
किन्तु यह सिद्धान्त है, होती नहीं, तब तक नकल है । 
जिस किसी भी रूप सें, जब तक नहीं होता असल है ॥॥ 
झूठ से व्यवहार सम्भव हो, कभी कैसे कर सकेगा । 
नाथ पूरण सत न जो, विश्वास का आ्ाश्चय रहेगा ।॥४३६।॥। 
रूपसयथ ओ नाम्त सथ यें देहें, सब मिथ्या जदपि है । 
सत्य के आ्राधार पर आश्चित हुए, चलते तदपि है ॥। 
नित्य आत्मा है, शरीरी जो बना आधार सबका। 
नाथ पूरण श्प्रभेय स्वरूप, साक्षी पूर्ण जग का ।।४३७॥ 


स्वरूप स्थिति ] है: अल 


वह श्रभारों से किन्‍्हीं भी हो, विषय पाता नहीं है । 
जानने वाला सभी का, ज्ञान में आता नहीं है ॥। 
देखती जो आँख है, वह दीखने में है आती । 
नाथ प्रण दोखती जों वस्तु, वे कुछ लख न पाती ।॥४३८॥ 
ब्रह्म सत्ता प्राप्त कर, कर्म निद्रियाँ सब कर्म करतीं । 
ज्ञान इसके ही लिये, ज्ञानेन्द्रियों भी ज्ञान करतीं ॥। 
देखकर प्रतिबिस्व उस आनन्द का, सन भूल जाता । 
नाथ प्रण सुख विषय में सान, वह चक्‍क्कर लगाता ॥४३६। 
सिद्ध है श्रतएव यह जग, कल्पना का चित्र ही है । 
अआन्ति जन्य प्रतीति इसकी, तत्वतः कुछ भो नहीं है ।। 
एक रस हो पूर्ण घन वह तित्य, एक अखण्ड चेतन । 
नाथ प्रण है न उससे, रिक्त जग का एक भी कत ।४४०। 


जान ओझी अज्ञान दोनों से, विलक्षण जान इसको । 
ब्रह्म हत्या भी करे तो, पाप लग सकता वे उसको ॥ 
किन्तु तन में झ्ात्म सति कर, मारता जो एक कोड़ा । 
नाथ प्रणण भोगता नर्कादिकी, वह घोर पीड़ा ।॥४४९१।। 


थूल तन अभिमान कर, वह जन्‍म पाता झूृत्यु पाता । 
जीव भी वह सूक्ष्म तन, अभिमान करके ही कहाता ॥। 
वहु कभी देवादि होता, सनुज या कीटादि होता । 
नाथ प्रण हो न होकर व्यक्त, ओश्नव्यक्त होता ॥४४२६:। 


४० ] [ स्वरूप स्थिति 


जन्मना मरना जगत में और होना था न होना । 
नित्य ही रहता प्रवाहित, भूय होकर सुय होता ॥। 
किन्तु आत्म हैं सदा इन से, विलक्षण चिन्ह वाला | 
नाथ प्रण लक्षश्या से, प्राष्य ऐसे रूप बाला ४४३३४ 
ग्रज कहाता है, न उसका जन्‍म होता है, कभी भी । 
नित्य कहलाता, न पाता मृत्यु थी वह है कभी भी ॥ 

वह नहीं होता यथा जग दृश्य, होते नित्य रहते । 
नाथ पुरण सब उसे शाश्वत, सनातन रूप कहुते ॥४४४॥॥ 
ब्रह्म है आत्मा परम वहु हैं सदा रस एक रहता । 
अान्ति कल्पित दृश्य जग, उसमें बदलता नित्य रहता ॥॥ 
नाम रूपात्मक शरीरों में, विकारों के हुए भी । 

नाथ प्रण नहि प्रभावित, सृष्ठि प्रलयों के हुए भी ।४४५ 


चित्रपट पर चित्र विविध, प्रतीत होते भाँति नाना । 

इस तरह जीवादि का, जग में विदित आना व जाना ॥! 
चित्र का आधार पर्दा नित्य रहता है. अचल ज्यों । 
नाथ प्रण जगत आश्चय ब्रह्म रहता, एक रस त्यों (४४६॥ 


है अवश्यस्भावि जग का, नाश जिसने जान रक्‍खा । 
जगत क्षराभंगुर पना, दीपक शिखा इब जान रदखा ।९ 
जन्मनः सरनता जगत भीतर, निरन्तर चल रहा है । 
नाथ पुरण ज्ञात जिसको, विषय विष जो सिल रहा है ।४४७ 


स्व्ल्प स्थिति ] ॥ ६१ 


यदि भला वह तत्त्व अविनाशी, कदाचित जान पाए । 
सत्य व्यापक बहा का यदि कर, कदाचित ज्ञान पाए ॥। 
जान पाए सत्य आत्मा, जन्मता सरता नहीं है 
साथ पुरसणण मनिरतिशय निरपेक्ष, सुख सतत भी यही है ।४४८। 
स्वप्न में भो वह विषय की ओर, केसे जा सकेगा । 
दौड़ कसे दीन हो, सुख हेतु पुन: लगा सकेगा ॥| 
चृत्ति ग्राठोयाम अपनी, वह अखण्डाकार करके । 
नाथ पुरण सित करेगा, प्रभु विषय जग त्याग करके ।४४४९ 
जागकर फिर सूर्ख सोने के लिये, इच्छा करेगा । 

सूर्ख जो विद्वान होकर, दुष्ट तीचों में रहेगा । 

जो समय खिलवाड़ में है, बालकों के चष्ट करता ॥। 

साथ पुरण नर वही बढ़ बालकों से, घूर्खे रहुता ।॥४५०॥) 


कीच में क्यों कर फिरेगा, देवसरि जल स्तात होकर । 
द्रव्य जादू का लुभाये क्‍या, पुड्य को ज्ञात होकर !॥ 
परम द्रव्य स्वरूप का निज, ज्ञान करके लक्षण से । 
नाथ प्रण क्यों भला आबड हो, त्रय ऐषसा से ॥॥४५१॥। 


शंका हो यदि जीव नाचते, चित्र सहश या कठपुतली । 
पाप पुण्य फिर क्यों लगते हैं, बच कर के उसको असली ।॥। 
जीव भूलकर निज स्वरूप दी, बनता अह फुरन साथी । 
पूर्शानाथ बनता झभिसानी, होकर सतवाला हाथी ॥४५२। 


"२ ] [ स्वरूप स्थिति 


साक्षी का सत्यत्व अहं फुरने में, होता प्रतिभासित । 

वह फुरना कत्तापन में, सत्यत्व बुद्धि करती वासित ॥। 
उदय हुए बस विधि निषेध से, पुण्य पाप न्‍्यारे न्यारे ॥ 
पूर्ंनाथ अव्यर्थ कर्म है, देह आत्स सति कृत सारे ।।४५३। 
फुरण रचित मिथ्या होने पर भी, सच्चे इव बन जाते । 

ले उसकी सत्यत्व दृष्टि को, पाप पुण्य सत दिखलाते ।। 
अहं फुरण रस हित सत मति से, क्रिया काल में कृति करता 
प्र्णनाथ अपि भोग काल सें, रस सति, सत सति ही धरता 
शंका हो रस बुद्धि सुखों सें, ग्रनायास ही हो आती । 

दुख में तो रस बुद्धि नहीं, यह कभी कहीं देखी जाती ।। 
अन्य भले दुःख से हैं, किन्तु सुख भोग काल में यह पामर । 
प्र्णानाथ निज आँख बन्द कर लेता, सहें कहाँ यह ईश्वर (४५५ 


सानव में भी नीति यही है, प्रभु प्रेरक अन्‍्तर्यापी । 
दुःख भोग हित बाध्य करें, तो कैसे उनकी बदनामी ।। 
अहं फुरण के साथ न सिलकर, कर्ता श्रगर नहीं बनता । 
पूरोनाथ परवश प्रभु द्वारा, भोक्ता भी कंसे बनता ।॥४५६। 


सब भूतों के हृदय देश सें, ईश्वर बेठ विराज रहे । 
यस्‍्त्रारूढ़ हुए जोबों को साया से, भरमाइ . रहे ७ 
नर, म्केटं, खग रीछ, दारुयोषित को यथा नचाते हैं । 
पूर्णताथ नर से भरी त्यों नारायण खेल सचाते है ॥॥४५७॥॥ 


स्वस्प स्थिति | [ 68३ 


देह टरंच के चालक हुरि हैं, चित्त देवता रूप धरे । 
गार्ड देव शिव अरहु फुरने के, शक्ति भाष रूपी लहुरे 
नेत्र देव रचि, लाइट गखापति, मालिक दस स्टेशन के । 
पुणोनाथ यों नहु निमित्त हैं, देहु दल सतइंजन के ॥॥४५८॥। 
पेंट सन यह अहमशिमानरी जीव, ध्यात् देना भाई। 
कैसा है कक्तेग्य जीव का, केंतती इसको निपुखाई ।॥ 
जदपि दंन तन चलतो हो है, उन पांचों देवों द्वारा । 
पूर्रसनाथ जिस लाइन भेजे, यह उस पर निर्भेर सारा ४५९ 
हप्टि वासना युत्त की जंसी, यही जीव पदरी देगा । 
सार देव सह चालक बस निर्दोवी उधर चलायेगा ॥॥ 
मलिन वासना पटरी यदि तो, नर्क जायगी सलिन नगर । 
पूर्णानाथ या जीब करेगा, श्रधम योनियों का चक्कर ॥४६० 


दिया काम की पदों तो वह, नारि जंकशन जायेगी । 
मिली लोभ की पटरी तो वह, धव की राह सिधायेगी ।। 
नहीं बीच में रुक सकती, जब एक जगह से छूटेगी । 
पूर्सनाथ यह हो सक्ृता, बर टक्कर खाकर टूटेगी ॥४६१॥॥ 


इसी भाँति यदि शुद्ध बासना युक्त, दृष्टि पटरी मसिलती । 
विरति विवेक स्टेशन से, वह होकर के गाड़ी चलती ।॥ 
नियत लक्ष्य पर निश्चय ही, वह पहुँच किसी क्षण में पाती 
पुर्रावाथ कृतकृत्य वहाँ पर, प्रभु को पाकर हो जाती ।४६२ 


६४ ] [ स्वरूप स्थिति 


सारे क्षेत्रों का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इसी को कहते । 

कर ज्ञाम तत्व का इस ही, अमरत्व प्राप्त सुनि करते ॥ 
इस तक भूतों से निर्मित, मनबुद्धि पहुँच किसि सकते । 
प्रण वर्णन में, इसके सब वेद शास्त्र है थकते ॥४६३ 
सर्वत्र अक्षि शिर सुख है, सर्वत्र चरण कर इसके । 
सर्वत्र श्लोत इन्द्रिय है, है सबको शआाबत करके ॥। 
आभास सकल इन्द्रिय गुर है रहित विषय इन्द्रिय से । 
प्ररय निगुस गुण भोक्ता भर्ता असंग पर सब से ।।४६४। 
चर अचर सभी सुतों के बाहर भी है, भीतर भी । 

है अविज्ञेय अति सुक्षम, दूरस्थ निकट है फिर भी ॥। 
अविभक्त सभी सूृतों में होता, विभक्त इब भासित । 
प्रण उत्पत्ति प्रलय कृत, भर्ता कह शास्त्र प्रकाशित ४६५ 


है ज्योति ज्योतियों का भी जग तम्र से परे यही है । 
यह ज्ञान सहित ज्ञाता है, सब थल पर ज्ञेय यही है ।॥ 
उपद्रष्टा अनुमन्‍्ता है, भर्ता भोक्ता ईश्वर है। 
प्रणण परमात्मा भी है, इस देह पुरुष यह पर है ।॥४६६।॥। 


सब भुतों में सम होकर है, यही श्रचल परमेश्वर । 
तसश्वर विनष्ट होने पर है, शेष यही अविनश्वर | 
निगु ण श्रनादि होने से ही, यह परमात्मा श्रव्यय । 
पूरण निरलेप अकर्त्ता यद्यपि तन में है तन्‍्मथ ।॥४६७॥। 


स्वरूप स्थित्नि | [ ६५ 


रवि चन्द्र अग्नि भी इसको, कर सकते हैं न प्रकाशित 

इस परम धाम को, जाकर होते न भक्त निष्कासित ॥। 
इसके प्रकाश को हो ले, रवि पावक सोम सितारा । 
प्रण कर देते ही हैं, आलोकित यह जग सारा । ।४६८।। 
पृथ्वी घनिष्ठता बनकर, भूतों को धारण करता । 
रस चन्द्र रश्सि में बनकर, झ्रौषधि का पोषण करता ॥॥ 
जीवों के तन में रहता हैं; वह जठरानल बनकर । 
पूरण तन हित में लगते है, अज्न इसी से पच्चकर ॥॥४६६॥॥ 
यह ही सर्वान्तर्यामी, ज्ञानस्वृति विवेक इसी से | 
यह वेद्य कहा जाता है, बेढों के संकेतों से ॥ 
चेदान्त भाग का कर्ता, वेदों का पूरा ज्ञाता। 
प्रण यह तत्व सनातन है, परमात्मा कहलाता ।॥४३० 


यह हृदय देश में बेठा, सब भुतों को भरमाता । 
ग्रपत्ती माया के ढारा ईवें यन्‍्त्रा रूढ़ नचाता ॥। 
जो सब धर्मों को तज कर बस शरः् इसी की होता । 
प्रण छूदा यापों से, शोकों को निश्चय खोता ॥॥४७१॥॥ 


दारुण गरीब की हाथ निकल कर, जैसे प्रलय मचाती है । 
उसके हाहाकारों सें, लहराती खेती सुरक्ताती है ॥। 
चेचक पीड़ित, साजी जल प८ ऋतुधर्मा की छाया पड़ती । 
बस पूुर्णनाथ यह उभय उस्ठु, पाती विकार क्षण में सड़ती 


&६ | | स्वरूप-स्थिति 


लग जाय नील की छींट सती पर, समर छूमते शूरा पर । 
है शक्ति लुप्त दोनों की होती, सकते वे न काम कुछ कर ॥ 
जड़ का भी चेतन पर प्रभाव, जब ऐसा झोतुक दिखा सके 
तब पूर्शानाथ चेतन फुरने की कोन महत्ता सिटा सके ।४७३ 
होता विवेक का लोप तभी, जब काम वृक्ति है छा जाती । 
दबते विराग सब्तोष आदि, जब लोभ वृत्ति पतन में आती ॥ 
फुरता संसार बना सकती, फुरना संसार मिदा सकती । 

है पुृरनाथ वश सें जिसके, यह फुरना सुक्त करा सकती ४७४ 
साधक सचेत तुम हो जाओ, देखो कसी फुरना साया । 

है गर्भ स्राव भी हो जाता, जब पड़ती सुरदे की छाया ॥॥ 
तव वृत्ति ज्ञान का गर्भ गिरे, फिर इस में संशय है कैसा । 
जब पूर्णानाथ कास्ादि, वृत्ति सुर्दो का संगम है ऐसा ।४७५। 


अधिक से जब अधिक जाएँ, पुत्र हो दो तीन । 
त्याग दे घर बार अपि, उत्कद विशग बिहीन ।। 
वानप्रस्थाश्रत ग्रहण कर, जाय बन तत्काल । 
नाथ प्रण तप करे बन में, वेद श्ाज्ञा पाल ॥॥४७६। 
थी यही शास्त्रीय आज्ञा, आर्य जन के हेतु । 
कर यही पालन बने थे, विश्व भर के केतु ॥। 
राजकीया देश श्रब तो, हो गई वह बात । 
नाथ पूरण हों न बहुसन्तान साता तात ॥४७७॥ 


स्वरूप स्थिति | [ &७ 


किन्तु यह तो दूर, लेना वालनप्रस्थी वेश । 
जन्मते रहते सुबन, ऋतुधर्म जब तक नशे ।। 
रो रही प्रथ्वी, भयंकर ये देख श्रत्याचार । 
नाथ पु्रण बने रहै, ये शरार्य उसका भार ॥४७८॥। 


जिस भवन में सुत बच्च, तनुजा बची है दीन । 
पालती बंधव्य तरुखा काल मन्द मलीन ॥। 
पुत्र जनता सोज करते, उस भवत्त माँ बाप। 
नाथ पुरण हाथ दारुखण, आज का परिताप ॥४७६॥ 
वेषघयिक सुख से हटे सन, ईश से हो प्रेम । 
मोक्ष के हित ले सभी, वह विहित ब्रत ओ नेस ।। 
चासना अंत करण, हो प्ृर्रोरष समाप्त | 
नाथ पुरण श्रर्थ इस था, देह मानव भाप्त ॥४८०॥ 


इस जगत की नाट्यशाला में, बने शुभ पात्र । 
कार्य पर अपने कर दिखाये, अशुभ सारे मात्र ।। 
यदि भला अभिनय प्रबन्धक कार्य दे अनुकूल । 
नाथ पुरण तो कहायेगी न उसकी भूल ॥॥४८१॥। 


ऐ शअभ्रधप्त नर तारियो, तेरे समस्त चरित्र। 
हो रहे विश्वास घातक, पुर्णात:. अ्पविन्न ॥। 
देखता है प्रभु॒प्रबन्धक, सब अभी चुपचाप । 
नाथ प्रण ज्ञात होगा, शीघ्र अपने आप (॥४८२।। 


ध््द्! | स्वि-पे स्थिसि 


योनिर्षा/* तुम क्षी/सिलेंगी/ए* श्वानेड याँति वॉसिह एक 
पूर्ण ।'तबा  स्वच्छेस्क व्होगी:० हज की स्केह चिहे (६772 
शास्त्र क्षी इसस्योनिय मिंट हैए “न कॉर्पि?विधेकन । २ 
मश्थ' ८ पुरश/हषी केमीत,/ लगाता वहीं; “परे 5 गांवे ह ४०४३९ 
श्र्थ | संझहि में लेंगे।र जल क्रखि उरकरक सींच ॥१ण 
विधि। लिजधों क्रीः नहीं* परेकीहुँ? करने पीच किए? 
रक्त ' शॉधण  दीमःछुर्खियों कई करें दिन सोेसर। +४2 
संशय ४ प्रणा ? हैं? विलीसह) में उज्रकुल्लितें उगाते तह४ कुंड 
धनिक वर्गों क्रार्ट न “था, यह शॉस्त्रते: केलेव्यक) 6 
श्रथ ।' सेंकेंट': श्रेन्थ 5 बंर्गों 5 का ।शहा० ।हुंसैव्यी।। ६ 8 
कर रहे! वे भीशांफए परे सत्यंतान सैः खेलीक शाह 
।मक्ण ४! प्रश< बे! अरेगे ऐजब्यों। भ, अ्सकते >फेलें: १9४6 १४) 
शेष इततमें' पर: नें८ संवेयाल्फा ध्यंही- अफ्योसे | 5 
चींटियों? 'मधुभक्खियों: कीं -बीनियों पिं « बास।हः ० 
भी 'करायेगह उन्हें; फिर संक॑“अभिश्चित काले ४ 
'सथ ' प्रणः है न+ “जिसंसें शास्त्र" का ' जंजाल़ ४८६ 
कर। रहे >तत्परः हुए नो, दिहका 'पध्युमारग 
अस्थि वसउजा चर्म: ओ मलमत्र को/ भण्डार3॥ 
सहज - जिसका धर्म 'देला, .5 भिंत्य: है. ' दुर्भन्‍्धा॥ ०७४ 
'नाथ : प्रण बेः बनानर चाहते; उसे शुति गन्ध)।।४४७॥॥ 


स्कस्िपर्शिकहिस |] [[ &६&९ 


विविध प्त्रधिक्ों स्लेन्ट्सजाते; पम्िकात्टलमीशा केक उषछ्ि 
पुरुष होकश प्मी55बनातेफ़ं नरियोउका सख्ेश तकटफ़ है 
नारि ।नरझश्सर्क कृशछ रहेठि रंगीकः प््व्नस्त्राएप्रगोग फि7फ् 
नाक 5फुरण >ःयन्या प्रघिधि 'ज्रीः दे, (वह 5 करियों गाए ;#८ पवेकर 
योनि #क्रिरशिटाप्फ़ेर,ए्ीवितल, में टवड़िसे लोॉइफ फ्रीए 
तत्र॒ स्वेब्छाफ़छि करेंए हैंह गारिशका फराकृपकीगाकत कान 
कोपि क़हुँअग्रकतापए न, यहाडउ्नकॉए वहुक़ अ्रश्ीमजरी है 
नाक 5 खारणंधफ़प्रीशंगे >शेामिी वश्यः हैं समक्तानााप्रथप ६वीर 
क्रोध निःतरश :क्‍करताज़ोः कत्फ कॉंद्ाहःख खितरार कि 
सर्व अपनतेलआाक्प्रे हैक जिनको रहीं ्रिकुचितीआशातणए 
सर्प, कि :क्रहि> हिर्सकादो योज़िब्रों' के अफ्रेत [5फ्रांगुठ 
नाथ 5 प्पुरख £ उ्नत्यागश्नही जे; जाए गेफागकी चाफ ४१६ जाए 
मोह ।मघताएपें फँल्े८ जो जार विन हीतीकिए फड़ 
रह नहीं।>ज़िनकों/>ग्रई “हैंछ मृत भी: भक्ति छुल्की 
सृग, पश्नीहार उ्लीरिको5त्यो।7त्रक़्ककाए स्पोर्तीएछ 775 
नाक्ष 5 प्रणह के कम इतर योमियों/7में>होत 797%8 १३६ 
इस. सप्नी5:ज्यापररे कक क्राइहफ वही>5अन्ञीक्ल। उड़ 
घेरता। मन ऊ वि-स्ट्ल्नाक तम्र: रूध हो; प्रशिधात: ली ॥5 
सच्चिदालस्कात्मता# जड़ विश्यर्री प्वह ज़ीचाऔए पि 
नाक ४७ प्रझत, फ्रपनों 5 कीट बनीज्ा ऊाक्तीव :8/यु६ शक 
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घोर दुःख साक्षी फुरण का, कर फुरण का संग। 
है भठकता सुख दुःखों में, निज बदलकर ढंग।। 
गुणसयी साया दुरत्यय, ठीक प्रशु के शब्द । 
नाथ प्रण बीतते हैं, ग्रस्त माया श्रब्द ॥४६३१ 
यदि कहो अज्ञान का है, अन्य साया नास। 
ज्ञान का है नाम साक्षी, जो परस सुखधाम ।॥ 
है विरोधी ज्ञान औ अज्ञान, उभ्य पदार्थे। 
नाथ प्रण ज्ञान में शअ्रज्ञान किसि चरितार्थ ।।४६४।। 
'ततो समभलो बाह्य तम, अ्रज्ञान का दृष्ठान्त । 
अंशुमाली अंशुओं को, ज्ञान रूप नितानन्‍्त ।। 
सु्बंवतत समभो पुरुष, जिससे चमकता देह । 
'लाथ प्रण जायगा हो. दूर, तब सनन्‍्देह ।॥१४६९५४१ 
'सूर्मंमण्डल' में नहीं तम है, यदपि त्रथकाल १ 
किन्तु देखो अहा बेला, बीच प्राची भाल।। 
वृद्धि ज्यों ज्यों प्राप्त करता, तरतति रश्सि प्रकाश 
ताथ प्रण अन्ध त्यों त्यों ग्राप्त करता नाश ॥॥४£ ६१ 
सिद्ध इससे ज्योति व्यापक का, लिये आधार । 
था ठदिका 'तम गगन में, 'धर रूप तुमुलाकर ।। 
हो रहा जो अब निवारित, दीखता प्रत्यक्ष । 
'नाथ प्रण जान लो, सिद्धन्त का रयों पक्ष ।।४६७॥ 
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ठीक सायंकाल में, इस त्रात के विपरीत । 
रश्मियों की ज्योति ज्यों ज्यों न्‍्यून होत प्रतीत ३ 
वृद्धि पाता दीखता तम, ठीक सायंकाल । 
प्ररण देखते देखते ही वह बने विकराल । ।४६&८॥। 
मान लो गृह कक्ष में, तम हो रहा है व्याप्त १ 
किन्तु उसका खोज जब, आश्रय करोगे प्राप्त ॥। 
बस वही तुभको मिलेगी, ज्योति तब सामान्य १ 
नाथ प्रण दे रही, तम को अभी. प्राधान्य ।४६ ६३ 


थदि करो शंका, नहीं मिलती तमाधविष्ठान । 
ज्योति, जिसमें हो रहा, अध्यस्त तन, ले मात ।। 
जब जला दश शक्ति का लद्द॒,«» करो यह जाँच । 
नाथ प्रण ज्ञात होगा, शठ है या साँच ।५००)॥ 


है प्रकाशित कक्ष, फिर भी तम पड़ा है शेष । 
ज्योति में यह तम जिंपा है, तुम न सकते देख ॥॥ 
प्रब. जला शत शक्ति लट्ट, कम करो यह दूर । 
नाथ प्रण ज्योति जिसकी, हो रही भरपूर १॥१० १ 


अंश में जितने बढ़ा, लहठ॑. शक्ति जन्य प्रकाश । 
अंश में उतने हुआ फिर, के तम का नाश ॥ 
छूर तम होता कहाँ से, यदि नथा अस्तित्व । 
साथ प्रण देखते प्रत्यक्ष हो अआन्तित्व ॥५०३॥ 
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पुर्णात' | अर्ब#फ्री न्विषछित! है, ;न.र्तमका क्ंशाप दर 
ज्योति तर्मादोनों[7 प्रढ़े> सन्दिहठ (:करते राशि प्रो 
लो जलाकर वबेख, #शैक्ति ,सहस्त्र पलट्ू5 ज्योति ,) * 
नाक्र प्ररण क्रालिमा तर्क उकी; ध्यभ क्षत्र /हीति:७॥४० क्र 
ज्योति, बढतों. झायगी। (छवियों: यों अधेश छुर हि. का 
चढ़ ना जब: तक:>जायग्रा,>पर्‌खणए्ड सम में/सुरु 4॥ 7 ॒फी 
ज्योति। थी; आ्राधार, बन), जब, धक्रार्रक प्रक्रो ति।& छ5 
ताक प्रण एकरित कीं; ऐप ्ल्ोक्िक सैति।॥४० वार 
सूर्य की +घत्र।डेयोलि में: तानीं नामफकी कुछ? वस्तु क »ोछ 
प्राप्त । होतीः है: नहीं; ।क्रच्॒3,भावर रूती, क्स्तु ।। 5.2 
थी न कपल. प्रद्नीति $, में भी; भ्राव उमेश हो-#रूप:7 5 
नाथ  प्र्रण है अभाज, अतीतिःहीँ) अ्रंप्त,कपःप।%० ४१ 
हैं इसे -:शअषिपस्ताण कहते, शास्त्रों भे।3त्बेदान्त,)ै 
सत्य जिसकों मान .नरफ /'होते,६ उसी) में> अन्त: ओंड 
ज्योतिः ध्याध्षार रूप्रत्सेः हमको उहो दरहीः थीएभास/ हरा 
ताथपूरयाफ् प्रब: प्रैही हो ,स्हीः>ंसर्वा्किए्ठान -9० ध्थऐः 
ज्योति। का, तश्साप्तास्थ “श्रीर विशेष पाते /ज्राब के हईः 
किन्तु 'इसका :हम, न्न पाते ,हैकदापिः श्रभाव ४ ैश/ 
उभय , भात्र5 प्रभाव तस :का कर रहे हैं ज्ञानप फड़ 
नाभ्रफूरण : गहीः,श्रर्निवेचनीयः कहँः विद्वान व५०७छफ 


श्र 
9 
छू 
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'इप्ोन्ति।क 8 : भ्रन्वय हुआ; तभ' टका 7 हुआ ह्वव्वतिरेक | 75 
एक, सीनों* "काल » :है, त्रिमकालॉइ केवल एक 4॥ - 3 
सूबे ,० साक्षी* वुत्तिः' किरणों में? टिका अज्ञान॥ 

। उनाभ्पुरण ₹ सत्य' अ्र्मः 'से, हम - इसे लेते मावच ॥॥४०८॥ 
सिष्मस्यि ज्योति के आशित,रहतां: अन्धक्षर तम' “करते वाला 
त्रिर्टिई ्वुत्ति“घेतन प्रकाशे से होता ऋमशः-क्षरने काली ७ 
पराज्ञान वृत्ति कं होगा जिस अज्ञात उसी विक्ति का जाएगा 4 
बह-पूर्णिनौय+अज्ञान अन्य ुर्तियों-काउसेट नहीं: पाएगा 78 ६] 
किरला त्िवृत्त संगीत ज्ञान: संगीत विषय भ्ज्ञोन 'सभी ही '। 
परचघूर-नहीं-कर सकता वह, व्यापार विषयश्नशञानाक्ी भी ४ 

# व्यापार: ज्ञान, संगीत विषय: अज्ञान न' तव्योंहि हर सकता है १९ 

“बरस पुर्श॑चाथःतत विंदमका/ही शअज्ञाच। निवीरित कर सकता है 
'दश-शत्त सहसंत्र इत्यादि लदुओं के, ही ज्यों! यह ज्ञान तुलि कार 

बर्नसकर्ती है कारस- चामश' अज्ञात वृत्ति क्री तम निबर्जि का 
'सुरिज प्रकेर्श इव सनित्य॑अखण्डाकार्रि वृत्तिः जी बहने वाली न 

'हैटपुर्योनाथ' प्रेत्यन्ताभाव दिखातीबह्म विखचरनेःबाली ५१११ 

£ बह वृत्तिशअहं बह्मारस्सि नेह'तानोस्ति शास्त्र में कहलेनी *है 

& क्षोग मलाज्ञान समुल'नाशकर, बह भाव में“सिल जाती है. 

प्रज्ञान,वृत्ति कृत होता है। फिर बाचा जाता: व॒त्ति ज्ञान से । 
हैधुर्शनाश; सब कुछ जाना जाता) बस किवल- एक ज्ञानू सेल 
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तब तक रहती वह वृत्ति श्रखण्डाकार शेष प्रारब्ध जभी तक 
होता है कायापात जहाँ वह वृत्ति रहे उपलब्ध तभी तक ॥। 
सामास्य ज्ञान में, वृत्ति ज्ञान वह, विलय अन्त में है हो जाता । 
हूँ पर्णावाथ उसको समभाने के हित में दृष्टान्ल बताता ।५१३। 


सामान्य अग्नि के आश्वित होकर टिकी काष्ठ की रहती ढेरी 
उससे तो जलती नहीं, किन्तु है तनिक अग्नि रखने की देरी 
जो दियासलाई की. बत्ती,धिस करके उसके बीच लगाये। 
त्यों पूर्रावाथ वे सभी लकड़ीयाँ,भस्म तुरन्त जल के हो जायें 


पर दियासलाई की लकड़ी भी,नहीं वहाँ बाकी' रह जाती 

केवल इतना ही नहीं,काष्ठ आरुढ़ अ्रग्नि भी है बुभ जाती ।। 
रह जाती,वह सामान्य अग्नि जो व्यापक थी भी, काष्ठ अग्नि में 

पर पूर्णेनाय समभो, अन्तर तुम काष्ठ अग्नि,सामान्य अग्नि सें 


प्रारब्ध भोग ओर मूलाविद्या को, तुम काष्ठ यहाँ पर मानो । 
ओ वृत्ति अखण्डाक्ार सरिस,तुम दियासलाई बत्ती जानो ।। 
आरूढ़ वृत्ति जो ज्ञान,उसे तुम समभो,उस बत्ती की आगी । 
श्रो पूरणुनाथ ज्ञानाग्नि कहो, जो लपट उभय सिश्रणश से जागी 


प्रिथ्या निश्चय भी कहलाती ज्ञानाग्नि यही जो भभक रही है 
तत्काल भस्म कर देगी यह, जो उभय सुष्टि जग पनप रही है 
अवशेष अग्नि वह बुकी हुई जो सुक्ति विदेह कही जाएगी । 
जो पूर्णंनाथ जग कार्य व कारण रहित ब्रह्म.ही हो पाएगी । 
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है शेष ब्रह्म ही निष्प्रपंच, अतिरिक्त नहीं है उससे कुछ भी । 
अम से ही भासित होता है,जग दीख रहा जो तुझ को अब भी 
सत एवं इदम्‌ श्रासीत अग्रे पश्चात्‌ यही सत रह जाएगा । 
जब पूर्रानाथ अम का जग तंत्र ज्ञानाग्ति ज्वाल में दह जाएगा 
जो सत है, चेतन भी वह है, सब सत है, तो बस सब चेतन है 
वह सब चेतन, जो दीख रहा जड़, कहीं कहीं दीखे चेतन है 
यह माया चिद्जड़ ग्रंथि सहज ही नहीं सभी की खुलपाती है 
बस पूर्णाताथ सच्चिदानल्द सर्वत्र नहीं मति लख पाती है 
यदि वृत्ति विवेक स्थल बुद्धि की भी लेकर के चलो स+भने 
तब भी यह सब चेतन ही होगा।प्राप्त तुम्हें चल सन्मुख अपने 
जग रोम रोम जग करा करा में, वह चेतन ही चेतन पाओरगे 
तुम पुर्णानाथ लेकर विवेक को, जहाँ कहीं चलते जाओगे । 


गूलर फल में बोलो कैसे, वह जग विशाल चेतन का आया । 
मानों कर पृथक सभी ब्रह्माण्डों से अपना बह्माण्ड बसाथा। 
. आता जब वर्षाकाल, पतंगों का अपार दल नभ को छाता । 
जो पुरोताथ लघ्‌ छिंद्र धरा का फोड़ गगन में ऊपर जाता । 


मुख बन्द पात्र की रखी शर्करा के प्रतिकश में कृमि हो जाते 
कह सकते हो क्या वे उसके भीतर किस वातायन से आते । 
बस्त्रों की गाठों में क्या तुमने देखा है जो भरे भवन में। 
है पुररोंनाथ कृमि सृष्टि बसाये महा वहाँ, वैसे ग्रल्थन में ।१२२। 
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गोसय पुरीष, कुछ घंटों में हीं करते, रूप जीव का धरण । 
है यह कहना अत्युक्ति नहीं, क्या कह सकते हो इसका कारण 
पशु पक्षी या मानव का ही यदि झुतक देह,रख दो पृथ्वी पर 
क्यों पुर्शंनाथ उसमें हो जाते जीव असंख्य कहाँ से बनकर । 
गोदास अ्रनाजों की बाहर से रकक्‍्खीं जाती है ढ़क करके । 
लख होते हो क्या चकित, जीव दानों की संख्या से बढ़करके 
ज्यों प्रथम वुष्ठि के जल से लगते जलागार पृथ्वी के भरने 
बस हैं पुर्णानाथ त्यों जीव निकलकर लगते,सुख जल क्रीड़ा करने 
ग्रति कठिन काठ है उसके भीतर, जीवों की दूनियाँ बसंती है 
जो जड़ पदार्थ उनमें किमि चेतन, क्‍या तब बुद्धि बता सकती है 
गन्दी अलकों सें बसनों में, हैं आते जीव असंख्य तुम्हारे । 

ये पुूरॉंनाथ जलरूप स्वेद से, होते किंसि, तु तनिक विचारे । 
रहते पलाश या ढाक वक्ष को शआ्राच्छादित कर,लाक्षा के कृसि 
क्या तनिक सोच सकते हो ठुम, उन्त सबकी उत्पति होती है किसी 
चींटी चींटे खग सलभों का, समुदाय कभी तुमने देखा है । 
क्या पुर्णोनाथ तव सुख पर, खिचती अचरज की किचित रेखा है 


सथु सदखी हुईं वरें टिह्डू दल के दल जब. लगते चलने १ 
तब करने में अनुमान तुम्हारी, लगती है यह बुद्धि विचलने 
यह तो सब है ही, सूक्ष्म दृष्टि वेज्ञानिक-से तो पुछों जाकर । 
तुम पूररनाथ गदगद होंगे, सारा रहस्थ चेतन का पाकर ।॥ 


स्वरूप स्थिति | ([ १७७ 


थे बतलाते प्रति बिन्दु कृूप जल में, सहस्प कौटाए; समाये। 
चैसे ही तव के रुधिर बीर्य रज में भी, धव हो करके छाये । 
प्रतिश्वास वायु जो भीतर जाता, उसमें जीव सहसों रहते ॥ 
ये पूर्णावाथ अणु 'दीक्षण हारा, सत्य परीक्षण करके कहते ॥। 
रवि पावक सें सी-व्याप्त- हुए, रहते'है जीव उसी विधिनाना 
कैसे ज्वाला सहते है इसमें, तनिक वहीं आश्चर्य ठिकाना ॥ 
पाँचों भूतों का कश भी एसा हैं न, जहाँ वे जीव नहीं हैं । 
अब पूर्सनाथ तुस हो सोचो, सब चेतन, यह सिद्धमन्त सही है 
भतों में हैं सल जीव, अभी होता तुभको' एसा प्रतीत । 
मस्तिष्क तुम्हारा घुनकर के, विपरीत अभी संज्नान्त भीत + 
इन नाना खतों की उपाधि से, चाना जीव तुम्हें लगते हैं । 
पर पूर्यंनाथ उनसे तो पूछो, जो चेतन में ही जगते हैं ।५३०१ 


इस सिथ्या साया कार्य. भूत को, सब प्रतीति उनको मिट जाती 
है चेतन की घन व्यापक- होकर, बस अखण्ड सत्ता रह जाती 
यदि देह .धर्म व्यवहार काल में, वृत्ति कभी वे वाहर लाते । 
हैं पुररंनाथ तब भी भूतों को, स्वप्न सहश चेतन में पाते ; 


यो वे भुूमा तत्सुखस पुरुष वह, इन्दों से ऊपर उठ जाए। 
पश्येतु केन के यत्र त्वस्थ सर्वम-आ्रात्मेबासूत लखाये ॥। 
कर्मारिए चास्य क्षीयन्ते तस्मिव्‌ दृष्ठे, होता जग जल पुष्कर । 
है पुर्शंनाथ यो शोक मोहं जरां मृत्युमत्येत्ति बहा चर ।४३२। 


१०८ ] [ स्वरूप स्थिति 


श्राप्तोति ब्रह्मविद परम्‌ श्रात्मवित शोक॑ तरति,जिसे श्रुति गाती 
ब्रह्म व भवति,कह करके है श्रुति जिस नर की महिमा बतलाती 
गन्ने व समवलीयस्ते प्राणा तस्य न उत्कामन्ति, यहाँ से । 
तब पूर्णनाथ, पापसकरवम्‌, नाकरवम्‌, साधु विचार कहाँ से 
वह ब्रह्म वाहमस्मि कहता, ब्रह्मास्सि श्रहं, नित अनुभव करता 
प्रजान घनः नित्य: प्रज्ञानं ब्रह्म, मानकर विचररण करता । 
ब्रह्मानन्द॑ विज्ञानं कहता, आनन्‍दों ब्रह्मोति व्यजानातु । 

पर पुरानाथ गअज्ञानी को है, दुलभ ब्रह्म, विविध व्यवधानातु । 
ज्ञानी त्वात्मेव, कृष्ण कह, उसको भक्तों में ऊपर बतलाये । 
जो अय आत्मा ब्रह्म, तत्त्मसि करासलकबत कर दिखलाए 
वह कहता यदयमात्मा सर्व, इदस पुरुष एवेद विश्वस । 

फिर पूर्णानाथ आत्मवेदं सर्वंमू फिर ब्रह्म वेदंसवेस ॥॥५३५१ 


है वह सर्व खल्विदं ब्रह्म, अभिभावित हो स्वच्छन्द विचरता 
कह विज्ञान आनन्द ब्रह्म गगन मण्डल श्रनुप्रारितत करता । 
नानास्ति नेह किचन कहता फिर, सत्य ज्ञानसनन्तं ब्रह्मो । 
फिर पूर्णनाथ आजन्‍्दो ब्रह्मो, विज्ञानं आनन्द ब्रह्मों ।५३६। 


वह आत्म क्रीड वह आत्मरतिः बन,पूर्णो अकिचन वह हो जाता 
पुत्रा दायम्‌ उपयन्ति तस्थ जिस सबको वह तज करके जाता 
सुहृदः ले जॉय साथु कत्यम जो होता, अ्रभ्यासों वश केवल । 

ओर पूर्णोनाथ लें, पुरुष ह्विषन्तः सर्व पापक्ृत्यमू, उसका ऋल । 


स्वरूप स्थिति | [ १०९ 


फिर, न स पुनरावतंते कहे श्र्‌ ति, ज्ञानादेव तु कंयल्यस फिर 
शअतिमृत्युम एति तसेव विदित्वा,कभी न श्रब सकती नीचे गिर 
निश्चय एतद्‌ अक्षरं विदित्वा, अस्माल्लोकात्प्रेति ब्राह्मणः । 
जो पूर्णानाथ अविदित्वा अस्माल्लोकात्प्रेति वही है कृपणश:ः । 
गअ्थ भय॑ भवति जो उदरमन्तरं कुरुते, नाना दुर्गति होती । 
श्रुति कहे द्वितीया:डूयं भवति वे, निश्चय उसकी मुक्ति न होती 
मृत्यो: स म॒त्युमाप्नोति य इह पश्यति नानेवब, जगत के भीतर 
इह पर्णानाथ नावेदीन्महती चेद्‌ बिचष्टि , पाता मर कर । 
श्रयनाय विद्यते नान्‍्य' पन्‍्था त्यागेने के असृुतमानशु. । 
अन्योग्सावन्यो5हंश्रस्मीति बताता है वहु नर यथा पश्ु' | 
शोचति अनीशया सुह्ममान हो जगत्प्रपंचों में फंस जाता 

वह पर्णानाथ प्रजया धनेन कर्मेरषा, सोक्ष को कभी न पाता। 


व्यापक है सर्वेत्र, ब्रह्म जो सबकी आत्मा । 
करामलकबत करते साक्षात्कार महात्मा ॥। 
तुम कहते हो, नहीं दीखता है, वहु सुभको । 
पूर्णानाथ श्रज्ञात देखने की विधि तुझको ॥५४१॥ 


द्विविध जगत में देखा जाता, होना दर्शन । 
दोनों का करते हैं अनुभव शास्त्र समर्थन ॥ 
ट्श्य दीखते बने, ज्ञान का विषय हसारे । 
पूर्शानाथ उनको दर्शन, साने नर सारे ॥॥५४२॥ 


११० ] | स्वरूप स्थिति 


स्वयं प्रकाश स्वरूप ज्योति वह, जिसके द्वारा । 
होता है बहिरच्तर भासित सर्व तुम्हारा ॥। 
उसका अनुभव कभी तहीं तुम हो क़र पाते । 
पूर्णानाथ उस ज्ञान के विषय को, 'सातन्र बताते ॥॥५४३॥। 
नहीं, देखने वाले तक जाती सत्ति तेरी ॥ 
अपितु दीखने वाले की, बन जाती चेरी ॥ 
सन सन का जो, बुद्धि बुद्धि "का साक्षी सबका। 
पृरोनाथ थिस्व॒॑त्ञ होता, आधार जगत का ॥॥५४४॥ 
विज्ञातारं] क्ेन विजानीयात बताओ ॥। 
यह॒ सम्भव जब हो अभेद अनुभव कर पाओझो ॥ 
ग़रख देखती सभी .वस्तुओं को बाहर की । 
पूर्णनाथ निज आँख दीखती, पर किस नर की ॥५४५॥। 


आँख न यदि होती तो, दर्शन होते फंसे । 
यही आँख को हुआ देखना, समफको ऐसे १ 
त्यों ही जिसकी ज्योति, नेन्न के पार निक्रसकर। 
पूर्णनाथ जग विषय करे, -जो वह अ्रभ्यच्तर ।॥४४६१। 


उसका होना सिद्ध हुआ, इस अनुभव बल से। 
कलतनाये सारी सम्भवती, उस निष्कल से ॥ 
उसमें तीनों ज्ञेय. ज्ञान ज्ञाता आरोपित । 
पूर्सनाथ आश्चयं यही फिर भी वह बिस्मृत ॥५४७॥ 


स्वह्प स्थिति ] [ ११९ 


भ्रात्म ठत्त्व श्रपरोक्ष नहीं, अनुभव हो पाता । 
प्रारोपण भ्रम से, कुछ दोषों का हो जाता; ॥ 
इतना हृढ़ अभ्यास उन्हीं का हो जाता है । 
पूर्णाताथ निर्दोष नहीं, वह खुल पाता है ॥५४८॥। 
प्रथभ दोष है बनती हैं। बाधा गेह द्री । 
नभ में उड़ते, ओभाल होती शीघ्र सथुरी ॥ 
नेत्र शक्ति से ज्योंही वह हो जाती बाहर ! 
पूर्रानाथ हंम कहते दीखे नहीं गगन चर ॥| ५४६।। 
यदि शंका हो देष्टि दूर हो जाता पक्षी ! 
दूर नहीं पर हो सकता है सब का साक्षी ॥ 
तो उसमें आती यहं दूरी, . अन्य भांति से । 
पूररोनाथ वह नहीं नेत्र से, हृदय आ्रॉख से ॥५५०॥। 


रहता है वात्सल्य भरा, साता के उर में । 
पुत्र बबु पर ज्योंही, आा जाती है घर में ।। 
वही पुत्र जब है नारी को लक्ष्य बनाता । 
पूर्णनाथ हैं हदेय नेत्र से, विस्वुत माता ॥१५१९। 


ब्रह्मा त्योंही अंक बरहिसुख सभी बनाये । 
जिनके दारा अहमभिमाती बाहर धाये ॥ 
नहीं. देखता अन्तरात्या, जो मिज स्वरूप सत । 
पूर्पनाथ यह जीव भंटकता, नित्य विषय गत ।॥५५०२॥। 


११२ ] [ स्वरूप स्थिति 


हृदय चक्षु दूराता न ब्रह्म को देखे हम । 
टृष्टि हमारी गई बाह्य जग पर ही है जम ॥। 
कहाँ हमें अन्तसुख होने का, है श्रवसर । 
प्रांनाथ सकते किसि, आत्मा का अनुभव कर ॥५५३॥। 
यों ही दोष द्वितोधथय उप्ती का बन अभ्यासी । 
निज स्वरूप की प्राप्ति न कर सकते अवितासी ॥। ' 
चह अति साझरोप्यात्‌ु नहीं जाता है जाना । 
पूर्णनाथ श्रति निकट वस्तु का दुर्लभ पाना ॥५५४।। 
हंग श्रंजन श्रति निकट, आ्राँख सें लगा तुम्हारी । 
कर परिवरद्धित ज्योति, उसे होता सुख कारी ॥। 
तदपि देखती आँख, सभी को किन्तु न श्रंजन । 
प्ूरानाथ अति निकट दोष से, न अलख निरंजन ।।५५५॥ 


विषयों में जो पड़ती, उसके सुख की छाया । 
उनमें ही सुख अ्रम, करवा देती, वह साथा ॥। 
सारुप्यातू तृतीय दोष है, जिसके कारण । 
पूर्रानाथ श्रज्ञान ब्रह्म प्रति, अगस निवारण ॥॥५५६॥। 


है केवल प्रतिबिम्बित, तव आनन्द वहाँ पर । 
उसमें ही आनन्द समझता है तू शञ्रम कर 
दर्ष्ण का प्रति बिम्ब लिया, सारुप्य बदन का। 
पूर्रानाथ तू किया संग, दर्षरण शआ्रानन का ॥५५७॥। 


स्वरूप स्थिति ] [ ११३ 


अम निवृत्ति के बाद, बिन्दु ज्यों सागर मिलता । 
पाते बिन्दु सिन्यु को, उभय सामास्य सलिलता ॥। 
व्योंही कर जब जीव, ऐक्य ब्रह्म से लेता । 
प्ररानाथ साएुप्य दोष को, हल कर देता ॥४५८!। 
व्यवधानात्‌ चतुर्थ. दोष, जो आकर आगे । 
आवृत ब्रह्म को करता, मानो भय त्यागे ॥। 
दीवारादिक का होता, व्यवधान जहाँ पर । 
प्रणनाथ हैं पृष्ठ भाग की वस्तु, अगोचर ॥१५६॥। 
है व्यवधान . अविद्या जो साक्षी को घेरे । 
वह भी है निसस्‍्तत्त्व, जीव यदि मति निज फेरे ॥। 
उसी आवरण में द्रष्टा, हो जाता अन्छा । 
पूर्णताथ आरम्भ जगत का, गोरख धन्धा ॥॥५६०॥) 
सर्प बुद्धि रस्सी में हो यदि तॉनिक आअधेरा । 
हो जाती, अम करता. देह प्रकम्पित तेरा ॥। 


अम निवृत्ति पर्येच्त, न देंगे रस्सी लख पाते । 
प्ररोनाथ अरहि सोच सोच कर, ठुम घबराते ॥५६१।॥॥ 


पंचम दोष अमातू, ने ते ही को जाने । 
जगदीश्वर में, जगत बुद्धि करके तू साने ॥॥ 
यही हेतु जिससे स्वेटर तब जो जगदोश्वर । 
पूर्णनाथ अज्ञात तुम्हें हैं; यह जग बनकर ॥५६२।। 


११४ ] | स्वस्प-रिधति 


रहते हैं जीवाणु गगन मण्डल में उड़ते । 

इसी चक्ष से हैं वे क्‍या, तुमको लख पड़ते ॥॥ 

तुम न देख सकते हो, उनको श्राँखों अपने । 
प्रणनाथ वे सूक्ष्म सभी होते हैं इनके ॥४६३॥ 
वेसे ही सुक्ष्मातिसुक्ष, है रूप तुम्हारा । ' 
षष्टम्‌ इस सोक्ष्म्यात्‌ दोष का, होकर सारा ॥। 

ब्रह्दा को अपरोक्षतया, तुम देख न पाते । 
प्रणनाथ निज दुर्बलता, साक्षी पर लाते ॥५६४॥ 
है अहष्ट तव अन्तःकरण  समाये जसे ॥। 
किन्तु उन्हें तुम कभी देख, सकते हो कैसे ॥)! 

हॉ फल देने को जब, -े सन्‍्मुख आते हैं । ' 
पुररोनाथ अनुमान तभी, सब कर पाते हैं ॥५६५।। 


वह प्राकल्य श्रयोग्य यही है सप्तम कारण । 
ब्रह्म को तुम प्रगट रूप से, करो न घारणश !॥ 
नहीं ज्ञान का विषय, तुम्हारी मति के होता। 
पुरणनाथ प्रत्यक्ष न कर सकता, तब रोता ॥॥५६६॥॥ 


विविध हेतु इससें ऐसे ही पाये जाते । 
जिस कारण निज ब्रह्म को तुम देख न पाते ॥। 
सन निर्मेतता से, दुगुण जब सिट जाएँगे । 
पुूरानाथ ब्रह्म के दर्शन तुके हो पायेंगे ॥५६७॥ 


स्वरूप स्थिति | [ ११४ 


सभो सहात्माओों ने देखा था ऐसे ही । 
तू भी देखेगा निर्मल मन हो, जंसे ही ॥ 
पुन देखने की विधि इसकी तुम्हें बताता । 
पुररत्राथ यह दर्शक की ज्यों, देखा जाता ॥॥५६८१ 


महाभुत सबको प्रतीति होती है जिनकी ॥ 
सत्ता जीवन मुक्त दृष्टि सें कंसी उनकी ॥ 
सर्प रज्जु में यथा भअ्रान्ति के विषय भूत हैं । 
पुररंताथ सत रुज्जु जानते, यों अ्रव्त हैं ॥५६ ९॥। 
अक्ष ज्ञान पर, बुद्धि ज्ञान फा करता शासन । 
चह ॒ उत्तम जिज्ञासु लखे, जग सपत्ा कानन |॥। 
क्रम को भी भ्रम रूप, वही .जिज्ञासु समभाता । 
पुर्रानाथ उस पर, प्रभाव किसि जग कर सकता ।॥५७०॥। 


चत्वारिशति वर्ष मातु, सुत पंच ,चर्ष का । 
क़रमशः श्रन्तर प्रगट दीखता ,रूप .शब्द का ॥॥ 
सपने में, पर अ्रम कहता जगने , चाला । 
पूर्णनाथ त्यों जग, सुसुक्षु ,निर्सेस सन बाला ॥५७१। 


चह मध्यम जिज्ञासु, बुद्धि में है निर्मेलता । 
प्र उसमें मभिश्चित है, सद्व्यवहार कुशलता ॥। 
उसके कल्याणार्थ बताती, श्रुति क्रम, सारा । 
पूर्णणाथ जो , समझे,, कुछ, संकेतों हारा ॥४७२।। 


११६ ] [ स्वरुप स्थिति 


वही अधम जिज्ञासु, विचारों का जो नास्तिक । 
है उसका मस्तिष्क ज्ञान का, रजो तामसिक ॥| 
ग्रंथों से पाश्चात्य, प्रभावित है जो रहता । 
पूर्णाथ वह अ्रति बवितर्क॑ सय शंका करता ॥५७३।। 
पुनर्जेन्‍न्स प्रलोक जीव, ईश्वर नहिं माने । 
कह॒ बादी प्रत्यक्ष, जिसे विद्वान बखाने ॥॥ 
वह कहता जब चार भूत मिल जायें परस्पर । 
पूर्णताथ बस देते हैं, चेतन्य प्रकट कर ॥॥५७४।। 
पुन बिखर कर भृत, पूवेबत हो जाते हैं । 
निज स्वभाव जड़ता को हो, फिर वे पते हैं ।। 
प्रगण लोक अतिरिक्त पाप पृण्यादि सभी को । 
पूर्णाथ कहता है सिथ्या, सत्य ग्रभी को ॥॥५७५॥ 


प्रश्न करो उससे, वह अपना अनुभव कहता । 
सन गढ़न्त या निरी कल्पना, केवल करता ॥। 
कथन काल्पनिक है तो, उसका मुल्य नहीं है। 
पूर्णताथ क्‍या हुई, कल्पना सत्य कहीं है ॥५७६॥ 


यदि कहता अनुभव तो, उससे पुनः प्रश्न कर । 
किनने देखा जड़ होजाते जीव बिखरकर ॥। 
जड़ में है वह शक्ति नहों, जिससे कुछ जाते । 
पूर्णाथ चेतन को तो, वह कभी न साने ॥५७६॥। 


स्वल्प स्थिति '] | ११७ 


निरी सूर्खता, अ्धिष्ठान, सबका जड़ बातना । गतानों 
हॉ ! नास्तिक को कठिन, ईश का अनुभव कराना ।॥। 
सरकर है जो जीव, देव प्रेतादिक होते । 


पूर्णनाथ देह आग्नीय, वायवी उन्तके होते ॥४५७८।। 


प्रटभ बोलते है वे जाकर पाथिव तन में । 
नहीं देखता वह तो, सोचे अपने मन में ।। 
वायु. प्रधान देह प्रेतादिक, के हैं रहते । 
पूर्णाथ बस चर्म चक्षु, ये देख न सकते ॥।।५७६॥। 
विविध वस्तुये ऐसी, जग में पाई जाती ' 
जिस तक नर की दृष्टि कभी है पहुँच न पाती ॥ 
सभी मानते है फिर भी उनको ऐ नास्तिक । 
पूर्णनाथ तब बुद्धि दूषित सिद्धान्त वास्तविक ॥९८०॥। 


यदि होती हैं तुभे देखने की अभिलाषा ॥ 
पूछो जीवन मुक्तों से, उसकी परिभाषा ॥। 
उनके जैसा अपना, अन्तःकररत बनाओ । 
पूर्णााथ तब इस पथ के, हित चरण उठाओ्नो ॥५८१॥। 


लय॒ क्रम है जो इसी ग्रंथ में पहले वरिणत । 
हित मुमुक्षु के सध्यस, जिसका उर क्रम अंकित ॥ 
क्रम का किचित भेद, उसे अरब यहाँ बताना ॥ल्ाम 
पूर्णनाथ. पाश्चात्य संस्कृति, में जो साना ॥५८२॥। 


१श्८ ] [ स्वरूप स्थिति 


शंका यदि वह करे, पूर्णतः पृथ्वी जल में । 
है किमि होत विलीन, कठिन यह घनता थल सें ॥ 
जीव शक्ति से जल हो सकती है बढ़िया से । 
पूर्ण नाथ जो घनता, आती जीव क्रिया से ॥श5८३॥। 
नमक बफ सिश्री का. जल में परिणत होना । 
सम्भव है पर लोहा प्रस्तर चॉदी सोना ॥। 
घन होते परमाणु, धरा के या जो ऐसे । 
पूर्णाथ वे जल हो सकते बोलो कंसे ॥॥५८४।॥। 
हो भी क्षण को जाये, पुनः धन ही हो जाते । 
वारि रूप सें जीव नहीं, उनको ला पाते ॥। 
ईश्वर सत संकल्प रचित जो उसके द्वारा । 


पूरा नाथ क्‍या कार्य, करे बल वहाँ तुम्हारा ॥॥५८५।। 
चार भूत परमाणु नित्य, हैं ईश्वर विरचित । 
जीव नहीं कर सकता, है उन्तको परिवर्तित ॥॥ 
एक विशेष पदार्थ जिसे, कहते नेयायिक । 
पूरा नाथ रखता श्रणाओ्रों को सभी विभाजित ॥५८६॥। 


- पुन. जगत को, फुरण शक्ति से रचता ईश्वर । 
किसि सकते तुम क्रिया शक्ति से परिवर्तित कर ॥ 
फुररस शक्ति भी नहीं, करेगी कार्य तुम्हारी । 
- पूरा नाथ सोचो मलीनता, कितनी भारी ॥॥५८७॥॥ 


स्वरूप स्थिति ] [ ११६ 


फुरण शक्ति हिंत ऊपर, बहु दृष्टान्त बताये । 
क्रमेश: अन्तर भी, फुरनों का हम समभाये ॥। 
करे अ्रधम जिज्ञासु नहीं हठ अब निज मति का । 
: पूर्शनाथ ले आश्रय अब, उस साया पति का ॥ ५८८॥।। 


जग फुरने से विरचित, सिथ्या इस कारण से । 
किन्तु नहीं यह कह, सकते जन साधारण से॥। 
करले वहु॒ विश्वास, शरर ईश्वर की जाए । 
पूर्रानाथ कुछ दिन में, सम्भवतः लख पाए ॥५४5६ 
अ्स्तु है वादी जगत को, मानकर पूरा सही । 
थी यहाँ अरब तक तुम्हारी, यह सभी शंका रही ।। 
सत्यपन जब तक नहीं, मस्तिष्क, से तव जायगा। 
नाथपुरण तू समझ बेदान्त को क्या पायगा ॥॥५६०॥। 


हे सन, जादू सिनेसा, अस “जिन्हें तू देखता । स्वक्ष 
बताओं इस विषय में, क्यों न शंका सुर्खेता ॥। 
त्यों श्रसम्भव किसू कथसु, के प्रश्न मायावाद में । 
नाथपुरण लाभ क्या होगा, वितण्डा वाद में ॥५६१॥। 


हैं नहीं दृष्टान्त, माया मात्र ही देष्टान्त है । 
यह अलौकिक रूप माया का ग्रजब॒ सिद्धान्त है ॥। 
तदपि हम दष्टान्त भी; तुझको दिखाये हैं कई । 
नाथपुरण दिंव्य यह माया, दुरत्यय गुरमयी ।५६२॥। 


१२० ] [ स्वरूप स्थिति 


यह अनिर्वचनीय है, तू पार लेना चाहता ॥ 
बुद्धि होगी पार लेने में, तुम्हारी लापता ॥॥ 
आत्म निष्ठा में पहुँच, जिस दिन तुम्हारी हो गई । 
नाथप्रण जान लो माया उसी दिन खो गई ॥५६३॥। 


घोर दुख की बात है, आश्चर्य होता है मुझे । 
जग नहीं मिथ्या तमाशा, लग रहा अब तक तुझे ॥। 
पूृत्रे जीवन स्वप्न वत, तू देखता प्रत्यक्ष है। 
नाथपुरण जगत कंसे सत्य, आ्राज समक्ष है ॥॥५६४।॥ 
दृष्टि हुठती है नहीं तब, दौड़ता मसता लिये । 
लो कथन श्रब मान सेरा, त्याग निज सति का किये । 
है यही कहना सनातन, सनन्‍्तजन ससुदाय का । 
नाथप्रण प्रभु शरणण जा, वश न अ्रन्य उपाय का ॥५६५।। 


भक्ति अश्रव्यभिचारिणी से, जो भजे भगवान को। 
अ्तिक्रमरप गुर का किये, वह दिव्य पाता ज्ञान को ॥॥ 
जो शरण प्रभु के गया, तज कपट पूरे भाव से। 
नाथप्रण शोक तरता, प्रश्चु कृपा की नाव से ॥५६६।। 


प्रीति ले भजते सतत, जो युक्त हो प्रभु को सदा । 
योग दें प्रभु बुद्धि का, प्रभु प्राप्त कर लें वे तदा ॥। 
बुद्धि में आरूढ़ प्रभु, अज्ञान तम उनका हरे । 
नाथप्रण ज्ञान दोपक से, कृपा उनपर करें ॥५६७॥ 


स्वरूप स्थिति | [ १२१ 


चक्षु से निज देखना प्रभ्ठ॒ को, असम्भव है तुम्हें । 
चक्ष देंगे दिव्य तब तुम, देख सकते हो उन्हें ॥। 
शास्त्र का कर ज्ञान, तप कर, यज्ञ कर, बहुदान कर । 
नाथप्रण प्राप्त तु सकता नहीं भगवान को कर ॥५९८५।। 
भक्ति होवे यदि अनन्या, जान सकते हो उन्हें । 
देखकर प्रत्यक्ष तुम पहचान सकते हो उच्हें ॥ 
तत्वतः तुम एकता की, श्राप्ति उनसे कर सको। 
नाथप्रणण जीव का खो भाव, प्रभु ही हो सको ॥५६६॥। 
तत्वतः नर जानते, प्रभु है यथा जो, भक्ति से। 
प्राप्त करते प्रभ्चु सुरत उस ज्ञान की ही शक्ति से ।। 
भक्त हो, प्रभु मन लगा, प्रभु पूज, प्रभुहि प्रखाम कर । 
नाथप्रख प्रण उन्हीं का, सत्य लेगा प्राप्त कर ।|६००॥। 


धर्म सारे त्याग कर, प्रभु शरण का आधार लो। 
देव दुर्लभ देह में, कर आत्म का उद्धार लो ॥। 
मुक्त पापों से करंगे, कोटि जन्मों में किए । 
नाथप्रण शोक भक्तों का सभी, प्रभु हर लिये ॥:६०१॥। 
यह नहीं सिद्धात्त लोकिक तर्क भी इसमें नहीं । 
पुण्य अजित बुद्धि में प्रभु प्रीति से खिलती कहीं ।। 
उच्च वस्तुस्थिति यही, अनुभृति संतों' की यही । 
नाथप्रण कह रही गीता, पुनः श्रुति भी कह रहो ॥॥६०२॥। 
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१२२ ] [ स्वरूप स्थिति 


बुद्धिवादों से परे यह, संत वस्तुस्थिति कहें । 
प्राप्त इसको जो करे, सुख तृप्ति का, वे ही लहें ॥ 
दृश्य जग होता विलय, होता विलय द्रष्ठा पत्रा । 
नाथप्रण स्वयम्‌ रहता, शेष में मे तू बिचा ।॥॥६०३। 
बुद्धि के चातुर्थ से विश्वासको, यदि खो गया। 
इस अमोलक वस्तु से, यदि बन्धु वंचित हो गया ॥॥ 
जान लो मह॒ती विवष्टि. क्या दिया धन धास ने । 
नाथप्रण नाश होते देखते, निज सामने ॥६०४।॥। 
हृश्ण जग सिथ्या सभी, जो नाम रूप अखार है। 
किन्तु जिस आश्रय टिका है सत्य बह आधार है ॥ 

ब्रह्म वह परिपूर्ण है घन व्याप्त होकर छा रही । 
नाथप्रण है जगत सत्ता उसी से पा रहा ॥६०५।॥ 
देश काल वस्तु से परे, जो ज्रहा सच्चिदासन्द । 
लिगु ण॑ निराकार, ब्रह्म घन व्यापक परसाननन्‍्द ॥॥ 
कार्य सहित कल्पित माया के, अधिष्ठान चैतन्य । 
पूर्णनाथ उनकों प्रर्याम है, भिष्ठा सहित अनन्‍्य ॥॥६०६॥। 
प्रतिकूल वायु ओले पाले से है, विनष्ठ होती खेती । 

त्यों इतर वृत्तियोँ बृत्ति ज्ञान का भी, विनाश हैं कर देती ।। 
नारी नीरद यौवन पावस नंतों की दासिनि दमकरही । 
पर पूर्णनाथ गिरने बाली जो, कमल वेलि तव लहक रही ॥ 


स्वरूप-स्थिति ] १२३ ] 


बरसेगे ओले काम वृत्ति के, बोध कमल दलने वाले । 
यह वृष्टि दृश्य,जनका बेरी,जो साधन पथ चलने वाले ॥। 
हैं त्रिविध नरक के द्वार, नाश कर देते है जो आत्मा व्वा । 
हो पूर्णाताथ बस सावधान,सच्चा इच्छुक परमात्मा का ।६० ८।। 


या शास्त्रविधिमुत्यज्य बेते काष्रकारत: । 
न स सिद्धिसवाप्नोति न सुख न परां गतिस ॥ 
तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितों । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तः कर्म कंतु मिहाहेंसि ॥॥६०६।। 
ये लब्ध्वा चापरं लाभ सन्यतेनाधिकक ततः । 
यस्मिन्स्थितो न इहुःखेव गुरुआपि विचाल्यते ॥। 
बहुनां. जन्मनामन्ते. ज्ञानवात्मां प्रप्यलि । 
वासुदेवः सर्वंभिति से महात्मा सुदुलेभः ॥॥६१०॥। 


अव्यक्त. व्यक्तिमापज्ञ मनच्यते सामबुद्धबः । 
पर भावंसजानस्तोी... सनाव्ययसतुत्तममू ॥॥। 
नाहूं. प्रकाश” सर्वस्थ. योगम्रायासमावृत' । 
सुढ़ोईड्यं नाभिजानाति लोकों मामजसव्ययभ्‌ ॥६१११। 


3 तत्सदुपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे 
“स्वरूपस्थिति नामक ग्रथ समाप्त | 


३४ 
श्री गुरुप रगान्मने नम' 
्जै 


जरगागति-महिमा 


सगलायचरण 
विघ्न हरण मंगल के दाता, शंकर सुबन गरशोश । 
नर मुन्ति असर उपासित, पूजित ब्रह्मा विष्णु महेश 
सबका हित सामान्य रूप से करते जो निष्काम । 
करे ग्रहण वे कृपा सहित, प्रण का नम्न प्रशास ।। /॥। 
आसीना सित कमल, धवल बस्त्राभुपषगा, कर वीन | 
अद्वितीय श्रपनी विभ्वति सें, शुषमा नित्य नवीन ॥। 
धारख करतीं बुद्धि रूप से, जड़ चेतन संसार । 
हो बारी में व्यक्त करें प्रण प्रणाम स्वीकार ॥। २।। 


जगत त्याग विष पान किये, जो सहज विरागी रूप । 
निविकल्प जो लीन ध्यान, सुख मुद्रा श्रकथ अनृप ।॥। 
आशुत्तोष जो भक्तों का, करते पुरण सन काम । 


ले प्रसन्न वे शिव प्रण का, श्रद्धा सहित प्राम्‌ ॥॥३॥। 


वेद विहित मर्यादा के, पालन कर्ता अवतार । 
देवी सम्पति रक्षक, आसुरि करनहार संहार ॥। 
जिनकी सहिमा में जग सारा 


व्यक्त कल्पना सात्र । 
 भणास रघुवर पुरण को, करे कृपा का पात्र ॥४॥ 
सु 


गरणागांते-महिमा ] [ १रप््‌ 


श्रम ब्रह्मा पर्यन्‍्त सभी का, लीलायें दी झेठ। 
ज्ञान रूप, शुत्ति घट सें, लेते इन्द्रिय बन्द सम्रेह ।॥। 
शास्त्र समन्वय रोस रोस से, होता है अझ्भिव्यक्त । 

ले प्रणाम हरि पुरण का, जो कमल चरर्प अनुरक्त ।।५॥। 
है अ्रनन्त ब्रह्मपण्ड कोठि, प्रति रोम लगे जिनके तन में । 
टिका हुआ जग जिन पर चाहें, ध्वंस करे जिस भी छत में ॥ 
ज्ञानेच्छा कृति जीवों का जो, है निधन करने वाले । 
पुर्रानाथ उनको प्रणाम जो, विश्व रूप धरने वाले ॥६।। 
चिद्घन चिन्मय चित्स्वरूप, अक्षर अव्यय अविनाशों । 
परप्रेमास्पर घनानन्द जो, सुख सच्तोष प्रकाशी ॥॥ 

सीन बारि इब जिन पर जीती, है ब्रज की ललनाये । 
पुर्णनाथ गोविन्द सुके लेकर प्रशयभ अपनायें ॥७।। 


ग्रसुणाभ कमल दल शोभा, जिनके तयनासम्थुज हरले । 
जिनके बनमाल बनज से, उज्जवल सुक्ताजल ढरते ॥। 
प्रस्फुटित नाल नीरज का निकला है नाभि उदर से । 
ले पूर्रताथ कमलापति, प्रशिधान अतुल आदर से ॥॥८॥। 


घूघर लटठकेश घुकुट पर, जिनके लहराते शिखिनों के पर । 
योगी जन सन रसता जिसमें, प्रज्ञा कुण्ठित हीती सत्वर ।॥ 
लक्ष्मी सन मसानसरोवर में, बन पारावत करते कीड़ा । 
प्रशभाधि क्र ब्रजचन्द हरें वे पुर्णनाथ तन सन पोड़ा। 


१२६ |] शरणागति-महिमा |] 


कंस से भट का किऐ, कुल सहित जो संहार । 
केशि चाएरादि के बध का न पारावार । 
शुद्ध सत्व प्रधान माया व्याज से शिव इष्ट । 
ताथप्रण पार्थ सारथि, प्रश्त जो अ्रति क्लिष्द !॥१०॥। 


गोचारण जिनकी बजी घुरलिया, जड़ चेतत सबही सुधि खोये 
गोपाल श्याम जो अ्रहि वासुकि का सर्देत कर अ्रभिमान बिलोये 
नीर यधुना कछार शशि युत राका में नित करते जो लीला 
प्रभु तर्णावाथ के जिनको कुण्डल हिल हिल करते ओर छुबीला 
गोपिका नीरज नयन प्रतिबिम्ब जो साला बनाये । 

दिव्य नर्तेन रास करते सहुस फण को जो नचायें | 

कोषि शरशागत न कुत्र कदापि, गाया ग्रास होता ॥ ्लेता 
ताथ प्रण कृष्ण पद कर आस, जग को त्रास खीता ।।१२:। 
अधघ प्रणाशन हेतु ही, प्राकत्य है जिनका सदा । 

गिरि उठाये ब्ज बचाये, शक्त थे कोपित यदा ॥। 

प्राय कर्ष पूतता थन पान सिस शुभ गति दिये । 
नाथप्रण मार तृराआवसे ब्रज भयगते किये ॥१३॥। 


जो घड बिकारों से रहित जो विगत माया सोह। 
खल अरि मिरंजन रूप कर जन प्रीति वियुख विरोह ॥ 
जिस कृष्ण से बढ़कर न, कोई तत्त्व जगत प्रतीत । 
है नाथ प्रव्य 05 के चरण भाल विनीत ॥॥१४।॥ 


हा 


शरणागति-महिमा ] [ १२७ 
आनन्द परम सुर भृत चरम, हरि हो प्रसन्न वर दीजे । 

हो विषय विरति, सुख प्रति नह गति,मस बीज कस हर लीज 
इन्द्रिय अहि मन कहें कर्मज तन, केहु डसत गरल कृत पीर 
अरब नह दसनीया नह, सहनीया पूर्णनाथ भव भीरा ॥१५॥ 


विराजमान लक्ष्मी उपेत मंच सोहते । 
वियोग योग में उभय व्जांगतन विमोहते ॥ 
जगत प्रकाश ज्योति दिव्य, आपनी दिखाइये ।॥ 
अपार सिन्यु पूर्णनाथ डूबते बचाइये ॥१६१। 


जो केशव निज भक्तों का, सब क्लेश शीघ्र ही हर लेते है। 
जो नारायण बने जनों की, संसूति ही गत कर देते है । 
व्यापक परमानन्द कृष्ण जिनका मुझको सब भांति सहारा । 
पूर्णनाथ दुख दूर करे देकर अपना आानत्द किनारा ।।१७॥। 
हे कृष्ण | जन कल्याण हित, सहिसा शरण की लिख रहा 
'नर नारि विषयासक्त के हित, पथ न कोई दिख रहा । 

जो पढ़ इसे चढ़ जाय प्रभू, तेरी शरण की चाव पर । 
गोपाल प्रणनाथ को देवा जलधि जग पार कर ॥१८।। 


नवेदयज्ञाध्ययनेन दानेने थे क्रियाभिर्यन तपोशिरुगः । 
एवंरूप: शक्य अहं चृलोके व्रष्ठु त्वदन्येल कुरुप्रवीर ।।१६।॥। 
3» शान्ति: शान्ति शान्ति 


शरशागति-महिला 


चिद्‌ ब्रह्म माया बीच कल्पित जीव की गति अ्रान्ति से 
अज्ञान वश मिज मान सुख दुख, व्यथित प्रकृति अशान्ति से 
सम्पन्न यदि साधन चतु्॒टय, सुक्ति की हो कामना 
सम्भव न प्रणनाथ, बिनु हरि शरण, साया सासना ॥१॥ 
यद्यपि मूषा ही तत््वतः, पर सत्य भी शअ्रज्ञान में 
अससर्थ प्रभु आधार बिन, सबला चिदात्म पिधान में 
अ्रघटित घटावबन हारिणी, दुश्चिच्त्य रचनाकारिणी 
सदसत विलक्षर्प नाथ प्रण्ण, बिनु शरण अनिवारिणी।।२॥। 


अतुवृत्ति काल अनादि से, प्रलयादि की है चलरही 
झल्पकज्ष जीवन्ह चाकरो, यव ब्रीहि साया दल प्ही 
बहुं जन्म अ्रजित पृण्य बल, कहुँ एक कोटित में यदा 
करते मनोरथ झसोक्ष, प्रणनाथ यह छलती तदा ॥३॥। 
आकाश से सूतक सभी ये भूत, साथा कार्य है 
झो पंच भूतों से बने ये देह, जड़ सम्‌दाय है 
घन ब्रह्म सब ब्रह्माण्ड में, आधार होकर व्याप्त है 
पर जीव प्रणनाथ पंजर देह, दुख को प्राप्त है ॥॥४॥। 


शरणागति-महिमा ] [ १२९ 


के 


जाग्रत सुपुप्ति च स्वप्न में पंचेजिद्रयों के द्वार से 
अज्ञानक्ृतहुंकार से, सनकृत सकल व्यवहार से 

करता जहाँ भी जीव अऋनुभूद, रिक्त माया से नहीं 

आराबद्ध सुख दुख इन्द्र, प्रणनाथ है होता तहीं ॥ ५ ॥। 
हो जीव व्याकुल जब कभी, कर मुक्ति की शुभकामना 
ग्राह्ू होता साधनों पर, प्रकृति करती बंचना 
अल्यज्ञता से साधनों में, प्रकटता अभिमान भी 
विध्व॑ंस करती प्रकृति, प्रण जिज्ञासा को छलकर तभी।।६॥। 
है अवधि केवल आयु की, भीषण महा संग्राम जो 
फिर भी झनेकों व्याधियों, प्रारब्ध का परिराम जो 
पुरुषार्थ की दुश्मन स्वरूपा, है जरा भी आरही 
आये ने आये नाथप्रण, स्वांतस जो है खाली जा रही ॥॥७॥॥ 


ले शास्र गुरु की युक्तियाँ, सत श्रतत का निर्णय करे 
घट चक़ का भेदन करे, जप नास निधि संचय करे 
कत्तृत्व के अभिमानत सें, खिलता ने साधन एक भी 
दलती तुहिन बन प्रकृति, पुरखनाथ जो खिलता कभी ।॥॥८॥॥ 


है ईशकृत बाहर जगत, है ईश कृत ही वृत्तियाँ 
है जीव, ईश्वर अंश ओ कृत ईंश सारी त्रिपुटियाँ 
संघात का अभिमान कर, ऊरर्तता बना भोक्ता बना 
निज भुल से ही नाथ प्रण, जीव चोरासी सना ॥ ६ |। 


१३० | [ शरशगागति-महिमा 


अधिमानव से ही बद्ध हो, आवागमन में डोलता 
अभिसमुख बने सी मोक्ष के, अशिसान हो विष घोलता 
उद्धुत ज्योंही साधनों में, जीव की हंता हुई 
'सारी कमाई नाश प्रणा, प्रकृति श्नुगनन्‍्ता हुई ॥ १० ॥। 
जब आप ही है शत्र अपना, फिर भलाई है कहाँ 
मिलता नहीं जग में सहायक, हशि तक जाती जहाँ 
जो प्रकृति से विचलित न हो, वहु शक्ति साधन में नहीं 
फिर नाथ प्रण प्रभ शरण किन, है नहीं रक्षा कहों ।॥११० 
है त्याग सकना देव फल सुख सरल इच्छा से निजी 
दुःख देव फल को सहन करता, शक्ति से बाहर अभी 
पर शीश पर हो हुएथ प्रभु का, हो हृदय में शूरत 
श्रतिशीक्ष प्रण सकृपा साधन से मिले अनुकूलता ॥। १२।। 


सन बुद्धि बाखें की अग्ोचर, सामने माया खड़ी 
बहु शूर खाये सार इसकी, प्रकृति ज्यों की त्थों पड़ी 
यह शूरता से शूर है ओ, बलबती बल से अतः 
अब नाथ प्रण, अनब्ततः शरखागत' शरखणागत: ॥। १३ ॥॥ 
सुख भोग का परित्याग है, फिर भी शरण भगवान की 
प्रारब्ध को ललकार है, फिर भी शरण भगवान की 
है देक साधन पर सभी, फिर भी शरण भगवान की 
अब नाथ प्रण हर क्रिया सें, है शरणण भगवान की ॥॥१४३ 


शरणाग।ते-महिमा ] | १३१ 


इस जीव नन्‍हें में कहाँ वह शक्ति, जो कल्याण दे 
यदि जीव की करूणा दशा पर, प्रशु कृपालु न ध्यान दे 
इसका भिजीगुणश विषय हमें, रसणशीयता लख दौड़ना 
पर नाथप्रण प्रभु कृपा, परसार्थ के श्रति समोड़ना ॥१५॥। 
है जीव को ही बन्ध जग औ, जीव को ही मोष है 
कल्यार की चिन्ता नहीं, यहु जोब का ही दोष है 
यह दोष होता प्रमह जब, होती कृपा रघुनाथ की 
तब नाथप्रण शीघ्र ही हठती, यवलिका आँख की ॥॥१६॥ 
है जीव की हर क्षण क्रिया, सर्वेश प्रभु के हाथ में 
च्छा बुरा जो भी करे, फल जीव के पर साथ सें 
होकर विमुख भगवान से, यदि सेकड़ों साधव किया 
अल्पन्नता से वाथपुरख, दर्षकर सब ही लो दिया ॥ १७॥ 


यदि जगत में जगदीश दर्शन, सुख विषय में, दोबता 
सिथ्यात्व विश्चण दृश्य में, ब्रह्मात्म की यदि एकता 
परित्याग है पर शरण का, तो अस अविद्या आवररण 
बस लाथप्रण प्रभुशरण अब प्रभुशरस अब प्रभु शरख 
साया कटक से हो पराजित जीव, यह सिंदा नहीं 
होता घृरित वह जीव, जिसको पतन की भी चिता नहीं 
लित अग्रसर होकर बढ़, प्रभु शरण का आधार ले 
च्युत नाथ प्रण भी शरण्य सें भूल देख छुधारले ।। १६ ॥ 


१३२ ] शरणागति-महिमा | 


दृढ़ क्त, बढ़े फिर भी पतन हो, जाने शरण विपरीत है 
मिज वासना से ज्ञातता सें, पतन पाप प्रतीत है 
होगी जलन यदि मन विरुद्ध फिसल गये पथ से चररा 
इच्छा सहित यदि नाथप्रण,कष्ट क्‍या क्‍या बऩ्त शरण।२०॥। 


ग्रति पतित को भी प्रहणा करना, मात्र शररप रहस्य है 
अन्तर निवेदन सत्य हो यदि, ईश निश्चय वश्य है 
सो बार गिरना लक्ष्य से, बनती शरण बाधा नहीं 
यदि नाथ प्रण, निष्कपठता जीव की जावे नहीं ॥ २१ ॥। 
निश्छल निवेदन से सहलों दोष गुण हों जायेंगे 
दिन शीघ्र ऐसे आगे, जब प्रभु तुझे अपनायेगे 
धुल कर हृदय की कालिमा निमूल जब हो जायगी 
शुभ प्रेमरंजित ज्योति प्रणनाथ, उर सें छायगी ॥॥२२।। 


लावण्यता की खाल का, होगा नमूना क्‍या इतर 
वीभत्स तन में ज्योति उसकी है रही कंसी निखर 
अति तुच्छ से भी ठुच्छ, उस चेतन्य के संयोग से 
जड़ प्रकृति प्रणनाथ, बेभव युक्त नाना भोग से ॥|२३॥। 
रज वीये में क्‍या शक्ति है, जो गर्भ की लोला करे 
सर्वोग्युतु काया करे, सन बुद्धि वाणी से परे 
ऐसी कलाये अति अलौकिक, श्रमगिनत हैं ईश की 
सति नाथ प्रण लघुकला भी, देख के जाती थकी ॥॥२४॥ 


शरणागति-महिमा |] [ १३३ 


प्रभुधन्य लीलाधन्य, योगमाया धन्य सहचरी 

गुण रूप सारे धन्य, उनकी धन्य सब कारीगरी 
तजि आश निज, विश्वास करिप्रभ्ु जो न शरखणागत हुआ 
वह नाथपुरण चोट खाकर प्रकृति की निश्चय सुशत्रा ॥॥२५॥॥ 
विश्वास प्रभु सें है न जिसको, शत्र ज्यों तत्क्षण तजो 
अत्यन्त भावोन्माद में प्रभु को, अहनिश ही भजों 
वह रूप का भी रूप है, सब रूप उससे ही जगे 
अनुमान भी उसकी कला का, नाथपुरण क्या लगे ॥२६॥। 
शोभा शरण भय भीत को, शोभा दुखी को दीव को 
असहाय और श्रवाथ को, शोभा शरण बलहीब को 
जो शक्ति से भरपूर है, बलवीय॑ भद से चूर है 
फिर क्‍या करेगा नाथप्रण,शरण से वह अ्रति दूर है !॥२७॥ 


भयभीत होकर प्रकृति से, प्रभु की शरण आया हुआ 
केसे करे साहस विषय हित, विषधरी का खाया हुआ 
यह ॒ है परीक्षा शरणग्राही बविशुख कपटी की खर्र 

जलता विरह में या न प्रणनाथ, आग भंयक्वरी ॥॥२८॥१ 


सृगभीत ज्यों जग से भगे, विष विषय से हो कॉपता 
दुर्गेग्ध भोगों से विकल, सुख बुद्धि जिसकी लापता 
अधिकार उसको है शरण का, वह शरशणा के योग्य है 
उसको भला क्‍या नाथ प्रण, इष्ट जिसको भोग्य है ॥॥२६॥। 


१३४ ] [ शरगागति-महिमा 


सुख बुद्धि शरणागत बने, बस मात्र भिथ्याचार से 
विचलित विरक्त यहाँ श्रगर बस पूर्व हृढ संस्कार से 
सुख बुद्धि युत भय भी नहीं, उसको शरण से काम क्या 
यदि नाथपुरण सुख जगत सें, क्या शरण थ्रो रास क्या।३०। 
भव भोग से वेराग हो, प्रभ्नु शरण में अनुराग हो 
हृढ़ नेम से हो युक्त, वश सें बुद्धि के सन बाय हो 
प्ररब्ध प्रेरित विध्न जो एकाध उसके आयेंगे 
कुछ ही समय में नायप्रण, क्षीणख हो मिट जायेंगे ॥३१॥। 
जग से घुमाकर दृष्टि प्रभु आधार में तन्‍्मप करो 
जिस भाँति भी सम्भव बने, तन अछुत निःश्रेयस करो 
उपचार से नाते अनेकों, ईश में कल्पित हुए 
यदि आचरण हो एक पर सी, नाथप्रण सब हुए ॥॥३२।। 


आकार जो है भावना का, है वही भगवान का 
उसको नहीं है फेर, निज सब्सान का अपसान का 
जेसे बने अश्रतिशीघत्र यदि, उसकी शरण अपना सको 
निरविध्य प्ररण नाथ, जड़ से जन्म झृत्यु मिटा सको ॥॥३३।। 


किस रुप की भाया तुझे घेरे हुए, पर देख लो 
उस रूप का सम्बन्ध, प्रशु से जोड, बवेसा भेख लो 
गुर सातु पितु स्वामी सखा, जिसकी जरूरत हो तुम्हें 
हू देर प्रणनाथ, धरते रुप है सोई उन्हें ॥॥३४॥ 


शरणागति-महिमा | [ १३५ 


हैं मुख्यत: फिर भी विभाजित, प्रभुशरण की कोटियाँ 
जिनसे सुलभ है लॉघता उत्तंग मायाँ चोटियाँ 
ग्रारत मुसुक्ष अ्र्थाथी सुक्ततीवच समस्या भेद से 
श्रेणी शरण चव नाथप्रणख, है प्रामारित वेद से ॥॥३५॥ 
साकल्यता से दुख स्वरुपी जगत के सुख जानकर 
सदुग्रस्थ अनुसंधान कर, गुरु शास्त्र आज्ञा सानकर 
तज तो दिया जिसने इसे पर, शक्तित असमर्थ है 
सर्वत्र स्वरक्षा में वह अ्र्थाथी वा प्रणशआरत्ते है ॥ ३६ ॥॥। 
जग में प्रवृत्त कदापि हो सकता नहीं निज भूल से 
जन्मान्तरों की वासना पर समिट न सकती मूल से 
अति करुखकादन में विताता विरह के दिन रात है 

कामादि गति लख विकल प्रणवनाथ कम्पित गात है।३७। 


हे नाथ है दारिद हरत दायक सरन अब क्‍या कह 
अति दीन हीन सलीन खीन अधीन जीऊ या सर 
गृह त्याग जाऊ या रहूँ इस सन्धि में दुख भेलता 
झौ काल प्रणनाथ सिर पर ताल दे दे खेलता ॥॥३८॥। 


सोता कभी उठ बेठता सहसा कभी कुछ बोलता 
निरचल खड़ा होता कभी, अनमच कभी हो डोलता 
बनता दुखद वातावरण श्रति श्रार्त करुण पुकार से 
उसके हृदय के नाथप्रण, तीत्र हाहाकार से ॥'३९॥ 


१३६ ] [ शरणागति-महिमा 


मेरी सुनेगा कौन हे प्रश्‌ तू विसारे यदि सुझे 
जब शेष होंगे प्राण, कसे दुख सुनाऊगा तुझे 
जो आह मन की जल रही, सन में विलय हो जायगी 
दारुण कहानी नाथप्रण एक दिन बन जायगी ॥॥४०१। 
होगा कलंकित यश तुम्हारा, पूर्ण हो जो छारहा 
लघु कीट मेरा क्या हुआ, जो देह तजने जा रहा 
भयभीत होंगे त्याग के राहों, सभी यह याद कर 
तू जो न प्रणनाथ देगा, ध्यान विधि अपवाद कर ॥।४१॥। 
सब दोष झसुभसें है, सही फिर भी तुम्हारा हूँ प्रभो 
देखा नहीं मेने तुझे, फिर भी तुम्हारा हूँ प्रभो 
सुझसे निवा्थ न दुःख ये, फिर भी तुम्हारा हूँ प्रभो 
नह सह्य प्रणानाथ ये, फिर भी तुम्हारा हु प्रश्नों ॥॥|४२॥ 
यह तो अवस्था आत्त की अति वेदना से है भरी 
जो प्रहरत करता प्रभु शरण लख जगत की विषबल्‍लरी 
गज द्रोषदो नरसी प्रश्नत भक्त दो कक्षा क्के इसी 
प्रभु को बुलाये नाथप्रण थे दशा सें ये जिसी |॥४३।। 


उत्कृष्ट है जो आत्त से, सम्पन्न साधन चार से 
प्रमादि से डिगता नहीं, डिगता न जगत श्रसार से 


शक्ति उसकी भूमि कर्म झकाम के भीतर खिली 


दा जातक्त 


को नी नाथ प्रण,गति उपासन से सिली ॥॥४४॥। 


] 


ले 


हि 


हे 


फि 


अरणागात-महिमा | [ १३७ 


हृढ़ हो गया प्रख्य पर उसे, सिज एक लक्ष्य बना लिया 
विश्वास अद्भधा से भरा है उर छलकता प्रेम 
जिज्नासु प्रणनाथ है, वह युक्त चिज क्रत मेश से ॥॥ ४५१ 
निर्भीक स्वर॒में है, विकलती प्रेम व्यश्ये साधुरी 
निज इष्ट से अ्रधिकार को है, बात लेकर चातुरो 
यह सॉग उसकी है नहीं, ढावः खुला प्रभु के सामने 
है युक्तियोँ चंह नाथपुरण हो विवश पर दुसकीजावने।।४६॥ 
प्रत्यूह प्रदल सयूहु देद, ढुरूह इंख फिर भी न जो 
कमब्पायलान मनाक भी, रटता अपितु शंकर भजों 
प्रभु की शरग्प प्रभु का सजन, जग त्याग बल बराग का 
निश्चिन्त प्रणनाथ जाया बनेड से रिपु राम का ॥ ४७ ॥। 
है गौरव तिज त्याग का, अवलः्ब प्रभु का हो ल्यि 


गैरव शौच झार्जव थेर्य का,अवलब्ब प्रभु का ही लिये 


है गौरव पुरणनागस्वकापर श्षवलब्ब अजु का ही लिये।।४८॥१। 
ह। 

आदर्श उसका प्रेम है, आदश उसका योग है 

आदर्श उसके कर्म है; आदर्श उसका भोग है 

नाह शल्ति जग की एक भी, जो राह उम्रःये टोक दे 

झो नाथपुरण इच् से सम्बन्ध, उत्तका रोक दे ॥ ४६ ॥॥ 


१३८ ] [ शरणागति-महिमा 


कर लें छुड़ा प्रभु, उर छुड़ा सकते न, दावा सूरका 
तुलसी नाता तज सकें, ऋति निकद या अति दूरका 
है सुर तुलसीदास के, जिज्नातु के हित वाक्य ये 
प्रभु मान्य पुरशवाथ संशय रहित, तर्क अकाठटय ये ॥॥५०॥। 
इस कोटि से भी श्रेष्ठ, जो अनुभूति से निज तृप्त है 
जग इन्द्र से ऊपर उठा हन्तादि है निलिप्त से 
वेराग्य में अनुराग था विहष है नहि राग से 
सल््‌ शांत प्रणनाथ, वह भिस्संग संग्रह त्याग से ॥। ५१ ॥॥ 
निज में अपर में सम्भ में, तलवार छझें, प्रभु एक ही 
प्रक्लाद को थे दीखते समभाव झें, प्रभु एक ही 
रघुवर त्वलेवाहुपू, पदनसुत की गिरा निस्‍श्संक थी 
श्री नाथप्रण रा प्रतिमा दीप्त अंक सथंक थी ॥५२।॥ 


उनको प्रभु से साँग थी, दावा न प्रभ से था उन्हें 
निज रूप ओ प्रभ रूप सें, अन्तर न मिलता था उन्हें 
यह सत्य शरणागति विलक्षण है, जिसे यह प्राष्य है 
कृतकृत्य है वह नाथपुरण, धन्य वहु सोभाग्य है ॥। ५३ ।। 
अति अगस ओर अपार सहिसा है, शरण भगवान की 
सतिमंद मेरी थी, हिठाई शरख राम की, बखान की 
जिंहि भाव शरणागत हुआ, जो झति अधम इर्नाम भी 
प्रभु, ने दिया गति चाथप्रण तोइ, और शुभ बास भी।५४। 


जरणागति-महिमा ] [ १३६ 


सुनना करो अब शेष जिस विधि हो सके धारण करो 
जग से हटा कर दृष्टि, प्रभ्‌ से प्रीति निष्कारण करो 
अनुभव न करना शेष तुम को, जगत के जंजाल का 
लख जग बराबर ताथपुरण, वृपति का कंगाल का ॥५५॥ 
पल में प्रलय ञ्रा जायगी, गति बन्द होगी प्रारय की 
मिश्चिन्त हो जग से, सूथा चिन्तातजकरों कल्याण की 
ऐसा सुझवसर जो गया, खाली तुम्हारे हाथ से 
रक्षा न पुरणनाथ तब,बहु जन्म के भी सन्ताप से ॥॥५६९॥ 
संसार सागर में, भयंकर उठ रहा तुफान है 
अति जीर्ंशीर्ण विदीर्ण, मेरा बह रहा जलयात है 
अब है दयानिधिकर कृपा अपना सहाश दीजिये 
ग्रति जानि निर्बल नाथप्रण को, मिज शरण में लीजिये ५७॥। 


घिकराल धारे रूप साया, प्रबल कंटक प्रचण्ड है 
मेंडरात सिर पर घोर खयुत काल अति बरशिबण्ड है 
कामादि खल करि घात, स्वस्य अमभोध अखज चलावहीं 
खब नाथपुरण शरण राखु, अतीव भय दिखलावहीं ।॥५८। 


अज्ञान तम धन गगन पूरित दिवस लिसि समर हो रहे 
रवि चन्द्र दखत उदोत कबहुँ न करत जग जन सो रहे 
भवपन्‍थ भरसत कछुक अचुदिन चलते पार न पाज हीं 
बिनु नाथप्रण तब शरण गति, एक सूछ न आबहों।।५६।। 


१४० ] जरणागति-सहिमा | 


जीबाह नरक, बल करि पठावत, जुरथों खल सघुदाय हैं 

अल्पज्ञ निबेल जीव छूटे जिलि, तल एक उपाय है 

बहु हेरि चहुँ विशि, हारि आयें सरन, प्रभ, अपनाइये 

भव उदधि कूड़त नाथप्रण, स्य पार लगाइये ॥ ६० १ 

नहिं ठौरदेख्यों दोरिऋब गति मद छाँडि कृपा निधानव 

अब देरतुम जबि करहु, प्रभु मर देखिअंति साँसत प्रात 

तजि सकल आस भरोल, तब पहुँ साथ नाई, धरति गिरदो 

तजि जाइ कहें प्रभ्‌ तोहि प्रणनाथ आइ सरन परथो।६१॥॥ 

सथ्यावेश्य सनो ये मां सित्ययुक्ता उपासते ।॥॥ 

अद्धपा परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः ॥। 

तेषामह सखुद्धर्ता सृत्युसंधार सामरात्‌ ॥॥ 

भवाणि न चिरात्पार्ेथ मब्यवेशित चेतसाय ॥| ६२ १) 

संतियम्य र्द्िथग्रापश॑ सर्वत्र समबुद्धब: ॥॥ 
पराभक्तिरच्यते: 

ते प्राप्लुतल्ति सलामेबज सर्वशृवहितेरताः ।। 

वलेशो5घिकतर स्तेषासव्यक्तासक्तवेतसास्‌_॥॥ 

अव्यक्ता हि गतिदुःख॑ देहबज़्रिवाप्लते ॥६३ ॥। 


3७ तत्सदु पन्िपत्सु, व्रह्मविद्यायां योगज्ञाख “शरण गिति-महिसा 
नामक ग्र थ समाप्त ॥ 


प्रएरूध शोर पृरुणोर्थ का शेणांश 

आबत सन्घुख रूप धरे सुख या दुख का यह भाग्य सभी के । 

/ कहिये फल दल चले कटुता जथ॒ता इस कर्म कभी के पद 
वत्ति वहीं खिंचती बहु जीव सुखादिक अभिके देखत नीके । 
प्रणशनाथ बंधा फिरता रत हेथ बरेय अधीन इन्हीं के ।॥३३॥।। 
जीव वही व्ति संग लिये प्रश्ु के पथ पे चलना जब ठाना । 
शास्त्र इसी वृत्ति को कहुके बहुधा शुस्न भोक्ष पियाता बखाना 
है गति भिन्न, दुहूँ वति की, जिसने श्र्‌ ति का उपदेश व साना 
प्रणनाथ करे जग लक्ष्य, करे अपरा बृति ब्रह्म निसाना ।३४। 
वति धरे प्रभु मार्ग चले तब, भाग्य चले सुख और दुख लेके । 
काम करे अपना वह देव, उसे सुविधा कुविधादिक ढेके ।। 
बाढ़ सुखादिक की जिसि पावस की सरिता चहुँ श्रोर्राहि छेके 
प्रणनाथ नहीं ललचा घबराकर जीव रुके के ।।३ ५॥। 
तीढ़ झुझुक्ष पत्ता उसका, श्रुत्ति संत कहें तब ही कहलाता । 
है परवाह नहीं करता, बरु लॉधि उसे, लित है बढ़ पाता ।। 
अलस स्वाद प्रसादव का करि आश्षय, बीच नहीं फंस जाता 
प्रणनाथ अभिन्न हुआ वह शान्‍्त स्वरूप सघुद्र समाता ॥३६॥ 
छूम गया सुख लक्ष्य छुटा यदि रन्द घुसुक्ष उसे कहते हैं । 
खादर दे सुख को दुख को पथ अएछ हुए जय में रहते हैं ॥ 
जो त्‌ सम्हारि उठे पुलि तो जग इन्द्र प्रहार सभी सहते हैं । 
प्रणवाथ नहीं इतना बस संसृत्ति सागर सें बहुले है ।॥३७॥॥ 
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प्रास्व्त् और पुरुषार्थ मम 


है करमा पड़ता पहुले बहु स्राधन, प्राप्ति सुमुल्ु पने सें 
कितु बही फिर सोक्ष प्रकान, उसे करता वश है अपने में 
ज्यों युवती कुछ काल गये, अथ्या पति के गृह सें रहते में 
प्रणनाथ नहीं पहले बदु की रूचि, बाद लगे पढ़ने में ।३८। 
साधक मतन्‍्द, सशक्ति नहों, पथ सुक्ति अ्रयोग्य, नहीं ब्रतधारी 
शास्त्र न सानत है उसको, इस साधन के पथ का अधिकारी 
साधक तीक्ष सचेत भली विधि हो, उर में रख साहुस भारी 
प्रणनाथ महथि पतंजलि चित्त विदिप्त कहे अचुसारी ।३६॥। 
वृत्ति विछिप्त तजे पथ को, सुख दुख परिस्थिति के प्रति जाती 
साधक वत्ति घुघुक्ष पने सह धारि विछेप उसे अ्रशांत बनाती 
ठीक उसी परिधान हुटे पथ से, वह साधक थी घबराती 
प्रणनाथ विराग कम्ती,यह तीज सुझुक्षुकीपियास घटाती।४०। 
हो जिसकी यह व॒त्ति, करे बहु साधक दर्शन दोष खुखों लें 
संग नहीं वह भूल करे, घबराय नहीं घन घोर दुखों में 
बन्धन तीत्र विराग लगाय, हटे सुख दुःख, प्रवृत्ति सुखों में 
प्रणशनाथ प्रयास करे हढ़, दे गति सोक्ष प्रकास रुखों में।॥४१९॥। 
रोक रहे सुख दुःख प्रवृत्ति उन्हें, पहले हम है दिखलाते 
वृत्ति लियस्त्रित पुूरणेतथा कर, जो न निजी वश सें छर पाते 
कितु दबावन राग प्रवृत्ति ससी निज शक्ति सघ्ृह लगाते 
प्रणनाथ उद्ृहरणादि दिखा, उनकी गति को समभ्यातले।।४२। 


प्रारब्ध और पुरुपार्थ [ १४३ 


पावस में जब भीषण वृष्टि शिरे जल बाढ़ चहेँ दिसि घेरे 
सानव नात्र वही जल रोकन हें, निज सक्ति प्रयासन्ह प्रेरे 
किन्तु जहीं बह बाढ़ प्रकोष घटे, यूह माल बही बर हेरे 
पुरणदाथ कहे हरखाय, सुरक्षित में अरु बालक सेरे ॥॥४३॥। 
जो क्षति किचित वस्तुन की भइ, सो मत से सब सद्य बिसारे 
विध्त स्वरुप झें पड अवशेष उन्हें करि तीत्र प्रयथत्त नियारे 
लेकर के सन नतुंतन साहस, सो अपना धर धास खेँवारे 
पुरणनाथ वही नर श्रेष्ठ, बिसारत भुत भविष्य बिचारे।४४। 
वारि लिये सुख दुःख तथेव चले जब भाग्य पयोद कभी है 
आदर दाथिनि वृत्तिबढ़ सुख श्रो दुख के प्रति अल्प जझ्ी है 
संकट रोकन बाढ़ रले वह बाँध विराग बिवेक तभी है 
प्रणनाथ करे परवाह नहीं, वह दन्द्र सह ऋथी है ।।४५।॥॥ 


् 


बाढ़ प्रकोप निवारित हो, जब पुरातणा जल सी घट जाए 
शान्ति उपेत लखें घच गेह, वे साधन साल सम्हाल कराये 
बालक बन्द लखे वति ज्ञान व आप स्वरुप घुरक्षित पाये 
प्रखनाथ परिस्थिति देखत सार्थ भविष्यत हेतु दचाए।।४६॥। 
चोंसर खेल सुयोग कुयोंग घुताबिक दाव यथा झरिलल जाता 
सार पकी घर में करने हित, है वह सर्व प्रयातल लगाता 
है सबसे पहले वह सार नहीं कचिया, निज लक्ष्य बनाता 
प्रणनाथ खिलाड़ि वही,इस चौसर के खेल सें सुजान कहाता४७ 


१४४ ] [ प्रारब्ध और पुरुष।र्थ 


जीव खिलाड़ि परिस्थिति छोसर है अर तीन शुर्मों कृत पासा 
सार पक्की गति सोक्ष, कथी जग, देवहि दाव, बढेप्रभु आसा 
देव दिया लिञ्ञपुरुज सभी प्रभु सार पकी प्रतिजोरि हुलासा 
प्रणनाथ लगावत जो कचिया जग में,वह मन्द पियात्ता।डद। 
था उपदेस यहाँ तक तो उसके हित जो जग से वृति फेश 
दर्शनदोष विशग समाक्षित जो दुख हो विषयों महू हेरा 
है उपदेश उसे छब जो दलिके सुख व्॒ति प्रयासन्हु प्रेरा 
प्रणनाथ हुग्रा धाम में, सन के शस्त में किय डेश)॥४६। 
हो न प्रकल्पित लेश, बहादुर घोर, विपत्ति करे बहु घाते 


याग करे तस से तर से बच से, सपतता जग की सब बातें 
चृसि सर्हानश लक्ष्य करे प्रभु को, बिसरा कर नसेह व नाते 
प्रखनाथ बराबर हों उस साधक के मत बाधर राते ॥॥५०॥। 


साविक खेबत है तरली, प्रतिकूल परिस्थिति है पर सारी 
हैं संडराय रही शेंवरो, चलती अ्रति वेग सतेत बयारी 
वर्धद मेष तंरग उठ गरजे खल दासिनि है अ्रँधियारी 


प्रणनाथ न धर्य तजे, कर डाॉँड रहे, समसें गिरघारी ।।५१॥। 


कार्य जहाँ तक शक्ति रही, कर नाविद्ा जो पथ से न टरेगा 
व्याकुल हो अवलब्ब लिये प्रश्ु नाम कनभ्ो कृति में त करेना 
दिन्‍्तु छुदा थंक के जहू डॉड व ध्यान उसे तन का विसरेगा 
पूरणनाथ दलस्व कहाँ तब दोड़ जनादन डॉड घरेगा।।५४०।। 


ट, 


॥ 3# श्री गुह परमात्मने नम ॥ 


!। बिखरे मोती ।। 


राम नाप की शक्ति जो, जाने सब संसार || 
पुरन पत्थर जल तिरे, क्‍यों न होय चर पार ॥१॥ 
प्रन विषयन भोग सें, डूबा सब संसार ॥ 
बिरले योगी तर सके, तरशि त्याग की धार ॥२॥॥ 
त्याग बिना आनंद की, कबहुँ प्राप्ति ना होय ॥॥ 
पुरन सूखे ज्ञान में, दियो असी रस खोय ॥३॥। 
भक्ति नहीं भगवान की, हुआ न॒टंढ़ बेराग ॥। 
पुरण बाते ज्ञान की, किस विध छूटे राग ॥ ४ ॥। 
वाचऊ ज्ञानी देखकर, पुरन ततखंन त्याग ॥॥ 
उससे तो हरित्नन भला, लागी हरि से लाग ॥ ४ ॥। 
प्रण तब झागे खड़ी, मौत रही ललकार ॥। 
चेत सके तो खेत जा, नहिं तो होसी रूवार ।।| ६ ॥। 
पुरन तिय व्यभिचारिणी, करतो पति जिमि प्यार ॥। 
तिमि जय से तु प्रीति कर, निरखों सार असार ॥७॥॥ 
पतिवरत भाव अचब्य से, करती पति जिपमि प्यार ॥। 
कर सलिमि हढ़ रति राम से, पुरत तन सन जार ॥८॥। 
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सूर जाय रणभूधि जिसि, धन तिय सुत तन त्याग ॥। 
रोम रोम हित तिमि, कर पूरन वेराग ॥ ६ ॥ 
प्रत सति संतन सदा, प्रभु रति जग वेराग ।॥। 
ग्रहून बिना किय एक के, कबहुँ मिठत नह राग ॥१०१ 
राग भिटी प्रभु सिलन में, पड़े व जपना जाप ॥॥ 
ज्ञान गस्य प्रन कहा, सो तू श्रापे शाप ॥ ११॥। 
प्रन गुरु ज्ञानी गहो, कर साधन सब हाथ ॥। 
संशय नाहीं सुक्ति सें, लो प्रभु रति सति साथ ॥१२॥। 
गुरु बिन पूरन ज्ञान नहिं, ता बिन सुक्ति न होय ॥। 
साधन सहित भजन बिता, पहुंचे नाहीं कोय ॥॥१३।। 
रा्माह समभझत समझ से, क्यू कर ससक्ता जाय ॥। 
समभाता जग को समझ से, प्रत राग नसाय ।॥॥१४।॥। 
जहाँ समझ की गस नहीं, किसि प्रन पिय पाय ।। 
नेति नेति कह श्रुति थकी, शास्र पार किस जाय ।१५॥ 
थकित होय प्रण समभ्क, उपज रसज तहेँ आय ॥। 
राम बीच है रमज के, इस विध्ष प्रीतम पाय ॥१६॥॥ 
धार विवेक वराग घन, प्रभु पद हृढ़ विश्वास ॥ 
आ्रागा पीछा तर्ज चलो, पूरन गुरु के पास ॥ १७॥ 
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ले साधन सूरा चला, सच्छे गुर का बाल ॥। 
परत पहुंचा ज्ञान गईं जहाँ श्रमोलक लाल ॥६१5५ )। 
पॉचों शत्र न जीतकर, गढ़ घेरा तत्काल ऐ। 
प्रण थापा राज निज, भ्रब सो सालोमाल १११६॥। 
रोम रोम पूरण रघ्या, सबका सिरजन हार | 
कस्तूरी कुन्डलि बसे, फिरता हिंरत उजार ।! २० १ 
आत्म-सनतन आतस-कथतत, आतम-निश्चय होथ ।॥। 
खनुभव घुत निश्चय खरो, पु्रन सतगुरे जोय ॥॥२११ 
अपना घर ही जाव कर, सीन मरत है प्यास ॥। 
जबहीं सुख उल्टा किया, प्रत साई पास ।! २२ ॥॥ 
आत्म दंष्टि से एक हूँ, देह हृष्टि से दास 
जीव दृष्टि से अंश हूँ, पूररः स्वयस प्रकास ॥ २३ !! 
दृष्टि सृष्टि के वाद से, जग है बह विलास ४॥ 
बन्ध्यासुत बाड़ी रची, पूरत आई बाल '! २४ १ 
ज्ञाता ज्ञान रु जैय की, भई दाल्पता नोस ।! 
मन वारणी पहुंचे वहीं, पूरण, हूँ मे पास 0 २५॥। 
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९ 
ओश्स भथ्ु व. स्वः रेत विनयस भर्गो देवस्प । 
धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।। 

(अउम) हे ईश्वर दयानिधे (सवितु') सकल जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाले (देवस्य) देवो के देव श्रापका जो ( भू: ) प्राण प्रिय 
(भ्रुवः) दःखनाशक ( स्व: ) सुखस्वरूप ( वरेण्यम्‌ )वरणीय 
अतिश्रेष्ठ तथा (भर्ग.) शुद्ध स्वरूप है (तत्‌)उसका हम 
(धोमहि) सदा ध्यान करे, अपने आत्मा में धारण करें (यः ) 
जोप्रभ्चु (न. )हमारी (धियः ) बुद्धियो को ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा 
करेओर कुमार्ग से हटा कर सदा सन्माग में लगाएँ। 


हंकारेश बहिर्याति, सकारेणा घिशेत्पुनः । 

हंसो हंसेति मंत्रेश, जीवो जपति स्वेदा ।। 
सो5हँ शब्द विचारों साथो सोएहूँ शब्द विचारों रे ॥ठेर॥॥ 
माला कर से फिरत नहीं है, जीभ न वर्ण उचारो रे । 
अजपा जाप होत घट भसांहों, ताकी ओर निहारो रे ॥१।॥ 
हूँ अ्रक्षर से स्वॉप उठाबो, 'सो' से जाय बिठारो रे । 
हंसी”! उलट होत है'सोडहेँँ', थोगीजन निरधारो रे ॥२॥। 
सब मिलाकर इक्कोस हजार छ. सौ, होत शुमारो रे । 
अष्ट पहर सें जागत सोवत, सन्त में जपो सुखारो रे ।३॥। 
जो जनब चिन्तन करत निरन्तर, छोड़ जगत व्यवहारो रे। 
ब्रह्मानन्द प्रमपद पावे, घिटे जनम संसारो रे ॥४॥। 
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के 

गोप्य:ः काम्ाद भयात्‌ कंसो या ली न्‌पाः । 
सबंधाद वुष्णयः स्नेहाद युयं॑ भवत्या बय॑ विभो ।भा०७-१-३४ 

गोपियों ने मिलन की तीज कामना से, कंस ने भय से, 
शिशुपाल आ॥रादि कुछ राजाश्रों ने द्वेष से, यादवों ने पारिवा- 
रिक सम्बन्ध से, आपने स्नेह से और हमने भक्ति से अपने 
मन को भगवान्‌ से जोड़ लिया है ।| कुछ गोपियाँ कृष्ण को 
काम भाव से भजती थी । श्रीक्षष्ण का स्वरूप देखकर भले 
ही उनके प्रति काम भाव जाग्रत हो जाये किन्तु जिनका 
ध्यान करते है वह तो निष्काम है। निष्काम कृष्ण का ध्यान 
करती हुईं गोपियाँ भी निष्काम हो गई । किन्तु जगत के स्त्री- 
पुरुषों का ध्यान काम भाव से करोगे तो नरक में जाना 
होगा, यह ध्रव सत्य है । कोई व्यक्ति इस दवा से अ्रपनी 
काम भावना (वासना ) हा हर तो मिटा सकता है। | 

डं 


कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते । 
अचेव मे विशन्‍्तु मानस राजहंस: ।। 
प्राख प्रयारा समये कफवात पित्ते । 
कण्ठाबरोधन विधों स्मरण कुतस्ते ॥। 
(५) 
प्रण पाप के कारण ही, हरि कथा न भावे जिनको । 
तिन गनिका नारी बुलाय लही, नचावत है दिन ही दिच को 
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तत्र मदंग कहे धिक्क है धिवक्ष है, मंजीर कहे किसको किनको 
तब हाथ उठाय के नारी कहे, इनको इसको इलकों ।। 
(६) 
भक्ति होन जगत यश नहों, दया नहों न परोपक्ार । 
कबीर अन्त सें सब कोई मरे, जीवत मर गये ये चार ॥॥ 
(७) 
साहुकारी है भरम की, दुकाचदारी है चरण की । 
रिश्तेशरी है शरम की, हाकमसी है गरस की ॥ 
(८) 
सुखस्य दु खस्य न को5पिदाता, परोददाति इति कुबुधीएंजा । 
अ्रहँ करोमीति वृथाइभिमान, स्वकसे सूत्र प्रथितं हि लोक. 
(६) 
अधर्मोपाजितेरर्थय करोत्यौ््व देहिकस । 
नस तस्थ फल प्रेत्य भुडक्त 5थेस्थ पुरागमान्‌ ॥। 
(स० भा० उद्योग पर्व ३९६।६६) 
जो अ्रध॑म के द्वारा कमाये हुए धन से परलोक-साधक 
यज्ञादि कर्म करता है, वह मरने के बाद उसके फल को नहीं 
पाता क्योंकि उसका धन बुरे साग से आया हुआ होता है । 
६00) 
जिसने लिसको ज्योंही देखा वो पुछ रहा है क्या देखा । 
प्रेम भरी खितवन से नेनों सें छिपकर क्या देखा ।॥ 
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कब से देखा कब तक देखा किसने किसको केसे देखा । 
अनजान बना जाता है क्यों सच बॉल बता क्‍या देखा ॥॥ 
कितने प्रलयों की गोदों में जड़ चेतन को होते देखा । 
उन्साद भरे कलोलों सें फिर कब विकसित होते देखा ॥॥ 
सच्चघिदानन्द निगु रा को कया सगुख प्रकृति के संग देखा । 
पाँचों तत्वों के स्वूल-सक्ष्म रूपों में किसका तूने वह रंग देखा । 
इन स्वासों की भतकरों में किसको सुखरित होते देखा । 
श्रमरों के सृद गुजारों में किसको सुरध्षित होते देखा ।॥ 
सुख में स्वप्नों की समता में किसकी लाया का अस देखा । 
भक्तों को आ अपनाने सें कितका तूले यह श्रम देखा ।। 
सानस की मस्त तरंगों में कुछ अदभुत सा बहुता देखा । 
ले देख युगल मे ही तो हैँ भू मोहन को इहते देखा ॥॥ 
(११) 
हर भज हर भज हीरा परखले समझ पकड़ तर मजबूती । 
सही नाम सतगुरुजी का साँचा ओर वारता सब झूठी ।हेर। 


सत नाम को सेल बनाले ढाल बनाले धीरज की । 
पाँचों ने मार पच्चीसों ने वशकर, जद जारों थारी रजपुती 


पाँच चोर बसे काया में उनकी पदड़ो शिरचोटी । 

काम क्लीध ते मार भगाओ जद जाखों थारी बुध मोटी ।२। 
रुखफुण रुखसुण बाजा बाजे झिलमिल २ जग रही ज्योत्ति 
रकछार सकार बीच में हंसलो चुग रयो निज सोती ॥३॥। 
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ज्ञान घटा ले सहारा सतगुरु आया अमृत बुन्दों हुद बूठों । 
त्रिवेशी के रंग सहल में हरिजन लालों हद लुटी ॥४॥। 
रंग महल में हरिजन आया वे लाया कड्ु जड़ी बू टी । 
अण्ठ कमल पर खेले मेरे दावा और वार्ता सब करूठछो ॥५॥। 
पदकी घड़ी का तोल बनालों कांरा न राखो एक रही । 
मच्छेन्द्र शररो यत्ति गोरक्ष बोले अलख लखे सो खरा यती 
(१२) 
भरथरी श्रूप भयो वेरागी राम भजन लीव लागी ।।टेर,। 
तन त्यागी ज्यारों मन बरागी, सुरता रामजी से लागी । 
सत्र वश करके राख्यो सुट्ठी में चाँद सूरज दोष साखी ६।१।। 
हाथी घोड़ा छोड़पा घूछता राजपाट सब त्यागी । 
जोग लियो जग जातो देख्यो धरा उज्जीरणी त्यागी ।२॥॥ 
कनक कोट कुटम्ब कुल न्‍्याती तुरिय अठाशह लख त्यागी । 
सेजा सें रमती सुन्दरो त्यागी जॉक़ी प्रीति रामजी से लागी 
सत॒गुरु सेन समझकर दोसन्‍्हीं धर हृदय बिच राखी । 
शरण मच्छेद्ध जती गोरख बोले भेज लियो बड़भागी ,॥४॥। 
(»२) मगल 

सुरती कश्त पुजार बेरो नहीं होप रे । 

सुसाफिर झटके जाग रहो सत सोय रे ॥१॥। 

सु्ता तव जावे ही दाव आबे नहीं कोय रे । 

फिर लख चौरासी जूरा फिरेगा ही रोय रे ।!२।। 
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जगत जंजाल है भ्ूठ रहो लत मोय रे । 
गुरु के शरण में जाय निजानन्द जोय रे ॥३॥ 
परमानन्द परकास में लगाश्नो ही लोय रे । 
उत्तमनाथ ही समझ सरण झू खोय रे ॥४॥ 
( ्ह 
महाराजाधिराज मरतृहरिजीने आचार्य शिरोमरि/ भगवान्‌ 
श्री गोरक्षानाथजी द्वारा मृत मृगा के पुनर्जीवित कर देने के 
उपरान्त, सब राजपाट का सर्वतीि त्याग कर श्राचाय श्री 
सतगुरुदेव का शिष्यत्व प्रहएणा कर लिया था। यह प्रसद्भ 
तो सर्व विदित ही है । शिष्यत्व ग्रहण करने पर सद्गुरु 
देवजी ने उनका ताम “विचारनाथ रखा था। फकीरी 
लेने के कुछ काल पश्चात्‌ भर्तेजुरे देव ने एक दिन 
विचारनाथजी को सम्बोधन करते हुए कहा “है भरतृहरि 
तुम महान्‌ भाग्यशाली एवं पुण्यात्मा हो जो जगत्‌ के इतने 
विशाल वैभव को ठोकर मारकर निवृत्ति मार्ग पर आरूढ़ 
हो गये हो।' सद्गुरुदेव जी के ऐसे बचन सुनकर उन्हें 
अत्यधिक सकोच का अनुसव हुआ, कारण महापुरुषों को 
स्व-स्तति असहनीय ही होती है । उन्होंने श्रति नम्नता से 
करवद्ध होकर निवेदन किया “सहाराजजी मैं तो श्रति तुच्छ 
व्यक्ति हु । मेरी इस तरह की वन्दना आपके श्री मुख से 
केवल आपकी कृपा और स्तेह के वश ही हो रही है । मे 
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तो अति निंन्दनीय पुरुष हूँ जिसने कि आपका शिप्यत्व भी 
ग्रापकी परीक्षा लेने के वाद ही लिया था ।" 


श्री विचारनाथजी की ऐसी संकोचभरी बाशी सुनकर 
सद्गरुदेव ने उन्हे आजा दी कि सामने बाली पहाड़ी पर 
जाकर वहाँ पर जो भील रहता है उसे बुला लाओ । आना 
शिरोधाय कर जब वे पहाड़ी पर पहुचे तो वया देखते है कि 
ग्रतिशय जीरो-शीर्ण हूटी-फूटी कुटिया में नितास्त निर्धनता 
के मध्य भीलदेव विराजमान हुँ। घर में दो मृट्टी चून की 
सामग्री भी नही । जब उन भील को गुरुदेवजी का बुलाने का 
सदेश कहा तब वह बोला “मुझे क्या तुमने राजा भरतृहरि 
जैसा मूर्खे समभ रखा है, जो अपनी गृहस्थी छोडकर मोडों 
के पीछे अलख जगाता, घूमता फिरू ? भेरे तो घर में 
रामजी राजी है। मै कही नही जाता ।” 

गुरुदेवजी के पास लौटकर जब विचारनाथजी ने यह 
संवाद उन्हे सुनाया तब उन्होने कहा, “देखा वेटा ! ससार 
की आसक्ति कितनी प्रबल हैँ जो कि ऐसी दीन-हीन अ्रवस्था 
में भी घर छोड़ने नही देती । तूँ तो वास्द॒व में स्तुति का 
अधिकारी है जिसने कि भरे-पूरे राजसमाज के सुखो को 
एक ही क्षण में त्यागकर सन्यास ग्रहण कर लिया । तू 
धन्य है । तू धन्य हे ॥ 


बिखरे मोती ] १५५ ] 


(१५) 
श्री गुरु उत्तमनाथ के चररसपों शीश नवाय । 
पद पंकज अ्रति पविन्न रज परसत विध्न नशाय |! 
ग्रभयदान सतगुरु दियो हिरदे रह्मो समाय । 


सनवारी पहुँचे नहीं 3 नेति श्रुति गाय ॥| 
१६) 


आरती रुतगुरुदेबजी की कीजे, सुर मर सुनिजन सब ही-रीफे 
।टेर।। 


सतमुरु स्वामी अनन्त फल दाता, जाको श्रन्त कबहु न आता । 
शीश चारेल चरण घर दीजे ।॥॥१॥। 
जप तप नेस किया बहुतेरा, सिटिया नहीं चौरासी का फेरा । 
आर ठौर सेरो सन न पतीजे ।/२॥। 

सतगुरु ब्रह्मा विष्णु जानो, सतग्रुरु शंकर आप पिछानों । 
सतगुरु पुरण ब्रह्म कहीजे ॥॥३॥ 

सतगुरु रूठे सब कोई रूठे, ब्रह्मा विष्णु भी होत अपुठे । 
सतगुरु मने तो सब ही मनोजे ।।४॥॥ 


चाह को चन्दन करनी की केसर, ज्ञान वेराग गुलाल चढीजे । 
श्रद्धा को थाल सु परम सजीजे ॥५॥ 

विरह की श्रगन गस को यूगल, धूप दीप लित ध्यान करीजे । 
प्रेम कपूर सोई धर दीजे ॥॥६॥। 


नाथ विवेक मन ऐसी आई, सुन लीजो सब बहनों भाई । 
सतगुरु चरण कमल चित्त दीजे ॥।७॥। 
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(१७) 
सन रे तिज वबेरागी होना । 
राजा रंक एक सम जानो, ज्यों कंकर ज्यों सोना ॥हेर।। 
तज पुरवास उदासी विचरो, मत कोई बांधों भवता । 
गिरि तरु सढ़ी ससातों में, रहता या कोई देवल सुना ॥१। 
भूख लगे जब भिक्षा लेना, कर्राह कर लेना दूना । 
शीत निवारण जर जर कंथा, ता पर थेगड़ ज़ूबा ॥॥२॥। 
तन सन जीत प्रीत सतगुरु से, धरता ध्यान अक्णा । 
जब दिल पाक दयानिधि पावे, गावे सुर नर सुना ॥॥३॥। 
स्राशा तृष्णा दूर तिवारो, हरिभज हृदय धोना । 
रास जन वेरागी बोले, हरिचरणों को छुता ॥।४।॥। 
(१८) 
रंगीला रामजी हो थांरा केवा करू बखारा ॥हठेरा। 
ऊपर सू भक्तों ने तावो, भीतर दया की खान। 
थारोी सहिमा सुण के, मे तो वारू भेरा प्राण ॥॥१।। 
ऊपर स्‌ थे करड़ा दीसो, भीतर गंग समान । 
तुम्हारी लीला तुम ही जानो, कोई कंसे करे पहिचान ॥॥२। 
बाहर तो थे सगुरण बरिया, भीतर निशु रण विद्वान । 
सगुण निगुरा तुम्र तो नाहीं, केवे बेद पुरान ॥३॥ 
अनभेश्वर कहे तुम हो सालिक, दूजों नहीं है आन । 
में तो सिलयो तुम्हारे मांहीं, गावे सन्त सुजान ॥४॥॥ 
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(१६) 
मुक्त परीक्षित होय गयो रे, सुनत भागवत बानी ॥टेर।। 
मुनि सुखदेव से भश्न कीना, धर्मों में धर्म कौन प्रवीना । 
पुछुत दिल हर्षाय रयो रे, सुनत० ॥१। । 
धर्म वैष्णव बड़ा कहीजे, भूष चित्त इस ही में दीजे । 
यही वेद शास्त्र मोंही कयों रे, सुनत० ॥९। । 
अष्टादश पुरान बखाने, भागवत सबके सन माते । 
हरिभक्तों को यश थीस रयो रे, सुनत० ॥ ३!) 
कथा भागवत जहाँ पर होवें, सुनते पाप पल भर में खोबे । 
हरि भक्तों के आनर्द भयो रे, सुनत० ॥४॥! 
जहाँ पर बंचे भागवत ज्ञान, तीर्थ सकल उसी जगह जान । 
होवे विध्न दूर सुत नित नयो रे, सुनत० ॥।५॥! 
बारह स्कनन्‍्ध पुरारा सुनाऊँ, संशय तेरा सकल सिठाऊं । 
सुन सूप प्रेस उर में ययो रे, सुनत० ॥६१। 
सगरी कथा सुनिवर भाषी, सुनी परीक्षित श्रद्धी राखी । 
चित्त मन शव में दियो रे; सुनत० ॥॥७॥। 
राम कृष्ण कथनती कर गाया, परमपद प्रीक्षित पाया । 
सुखदेव सुनि से सुख लियो रे, सुनत० ७८)) 
(२०) 
हृढ़ वक्ष स्थुल भुजदंड सबल यह कंचन जैसी काया है । 
आंखों में चमक चहरे में दमक यह बह्मचर्य की माया है (टेर 
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जो इस महत्व को भूल गया वह भूल गया सुख की गलियाँ 
यौवन बसंत के पहले ही घुरकी उसकी जीवन कलियाँ ॥। 
आँखों के नीचे गढ़े है, गढ़ों में काली छाया है ॥१॥ 
उमंग रहे उल्लास रहे निर्भयता शान्ति साथ रहे । 
वो प्रातः के शोभित फूलों सा सुख खिला खिला दिन रात रहे 
तन सन्त आनन हर्षित उनका जिससे इसको अ्रपनाया है ।२ 
हीरा हो लेकिन कान्ति न हो, दीपक हो लेकित तेल न हो । 
सोती हो लेकिन आब न हो साथी हो लेकिन सेल न हो ॥॥ 
दो कौड़ी उसकी कीमत है जिसने यह लाल लुदाया है ।३। 
अहिसा और सत्य का साथी है जप तप का #एगार है ये । 
केवल मुनि सारे ज़तों में ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ बताया है ।।४॥ 
(२१) 
भक्तनम की महिमा अमित, पार न पावे कोय | 
जहाँ भक्त जन पग घरे, असहश तीरथ सोय ।। 
ईश्वर का शरीर पश्चभौतिक नही, भ्रतः उनके शरीर 
सम्बन्धी सोन्दर्यता भी अलौकिक ही होती है । उनकी 
मनोहरता को देखकर ग्ररिदल भी मोहित हो जाता है फिर 
साधारण पुरुष की तो बात ही क्या । भक्त तो उसमें विभोर 
रहता ही है । 
देह दृष्टि में जब जगत्‌ बाधित ही है तब उसकी 
८7 (जाती की) दृष्टि से भक्ति भी वैसी ही बाधित ही है। 
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परन्तु ज्ञान के बाद भी जो भक्ति होती है उस अवस्था में 
ज्ञानी भगवान्‌ को देह दृष्टि से पिता एव स्व को पुत्र मानता 
है । यही ज्ञान के उपराब्त होते वाली भक्ति है। और इसी 
को परम पूज्य संत तुलसीदासजी ने विशेषकर रामायरा- 
उत्तरकाड मे ज्ञान से श्रेष्ठ बताया है । 

अध्यात्म रामायण में भक्तश्रवर श्री हनुमानजी इस 
पराभमक्ति का विवेचन करते हुए प्रञ्ज॒ श्री रामचन्द्रजी से 
निवेदन करते है । 
देहबुद्धया तु दासो5हू, जीव बुद्धवा त्वदंशकः । 

हमिति मे निश्चिता सतिः ॥॥ 
(२२) 

बूद ने साक्ष क्रो कद्दा कि मेरी बडी इच्छा है कि में 
समुद्र हो जाऊं ' साधु ने कहां कि सिर्फ एक हीं तरकीब है 
कि तू मिटने को राजी हो जावे तो मिटते ही सागर हो 
जाओ्रोगी । जव तक दुम ग्रपता अलग अस्तित्व बनाए हुए हो 
तुम्हारी इच्छा पूरी नही हो सकती । बू द ने साधु की बात 
मानली ओर वह सागर में कूद गई । उसने स्वय को खो 
दिया और बदले मे पाया सागर तू द स्वय मिट गई परल्तु 
वू द से सागर हो गई । भर इसे कोई मिटना कहेंगा ' 
अगर यही खोना है तो फिर पाना ब्याह ? परन्तु ऐसा 
पाने के लिए. अपने अ्रहस को, अपने अहंकार को मिटाना 


ऋात्सवुद्धणा त्वमेवा 
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पड़ता है । जब तक हम अहंकार की तुच्छ बू द बने हुए हूं, 
हम परमात्मा रूप सागर को नहीं पा सकते । अ्राइए श्राज 
हम अहकार से मुक्त होने की बात पर चितन कर । 

छोड़ा तो उसे जा सकता है जिसे पकड़ा जा सके तो 
क्या अहंकार पकडा जा सकता है ” 

एक गली मे एक बालक रो रहा था। वह छाया को 
पकड़ना चाहता था । वह छाया को पकडने की जितनी 
चेष्टा करता उतनी ही छाया आ्रागे स्रक जाती । बालक 
निराश होकर रो रहा था । लोगो की भीड़ लग गईं । सब 
लोग कह रहे थे, “भला छाया भी कभी पकड में श्रा सकती 
है ? उधर से एक फकीर निकला । उसने बालक से पूछा 
तुम छाया को पकडना चाहते हो, मै तुम्हे एक तरकोब 
बताता हूँ । फकीर ने बालक के सिर पर उसीका हाथ रख 
दिया और कहा अपने आप को पकड लो । बस लोगों ने 
देखा कि छाया ने भी हाथ उठाकर स्वय को पकड लिया । 
बालक प्रसन्न हो गया । मगर उसने क्‍या वास्तव में स्वय 
छाया को पकड़ लिया था ? 

यह छाया ही हमारा अहंकार है । अ्रहकार को पकडने 
के लिये स्वय को पकड़ना पड़ता है । स्वयं को पकडते ही 
अहकार खुद पकड़ में झा जाता है । जो लोग अहंकार को 
पकड़ना चाहते है वे भी उसी बालक की तरह भूल करते है, 


बिखरे मोती | १६१ ) 


क्योंकि अहंकार सिर्फ हमारी छाया है | छाया न पकड़ी जा 
सकती है न छोड़ी जा सकती है, छाया सिर्फ पहचानी जा 
सकती है । अगर आप पहचान ले कि अश्रहकार की छाया 
ग्रापके जीवन में कहाँ है तो बस काम हो गया । अहंकार 
पर आपका अधिकार हो जावेगा, तब आपकऊो वू द होने की 
तुच्छता का अहसास (भाव) नहीं होगा | श्राप सागर से 
कूदकर वू द से सागर बन जायेगे । इश्नलिये सिफ करना 
यह है कि हम अपने झठ्धकार का पहचाने व स्वयं को 
(ए+% मसहँत्मा का प्रसाद | 
(०३) 
टावाक्यो के दोनो दोनों पदो के लक्ष्यार्थ की एकता 
का बोध भागत्याग लक्षणा द्वारा ग्राचार्यो के कराने पर भी 
थार्थ एकता का ज्ञान नहीं होता और एकता अंश में स्थित 
माया-अविद्यार्प कारण से परोक्षता और परिच्छिन्नता की 
अआरान्ति होती है उसके निबारणा।र्थ श्रोत्-प्रोत भाव को रीति 
करनो चाहिए 
'चत्‌! पद के श्र्थ में परोक्षता कीं अआान्ति के निवारण 
के लिये तवृत्व (वा यूँ है) कहकर 'तत्‌ पद के भ्र्थ के 
दूं! पद का अथ विधेय है और त्वं पद के अर्थ 


उट्टे पर] 
। च्छित्नता-अआन्ति के विवारणाथ त्वतत्‌ः (तू सो है) 
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में 'ध्व! पद के अर्थ के उद्देश्य 'ल्त पद की अ्र्थरूपता विधेय 
है । क्योंकि 'ततु' पद के अर्थ 'बह्म! की परोक्षता-श्रान्ति का 
नाश (थे पद के अर्थ नित्य अपरोक्षसाक्षीरूपता से होता हैं 
और व! पद के अर्थ 'ब्ाक्षी' की परिच्छिन्नता-अआ्रान्ति का 
नाश तत्‌' पद के व्यापक-ब्रह्मरूप श्रर्थ से होता है । इसी 
प्रकार 'अहं छह भ्रज्ञाने ब्रह्मा आत्मा ब्रह्म! इस प्रकार 
के ज्ञान से तो परिच्छिन्नता नष्ट होती है और बहा अहे 
बह प्रश्न! ब्हा आत्था इस प्रकार जानने से परोक्षता 
की हानि होती है । 
श्रोत्त-प्रोत-भाव की यही रीति श्रीमद्भागवत के द्वादश 
स्कन्ध पंचम अध्याय के बारहवे श्लोक में श्री शुकदेवजी ने 
परीक्षत्‌ राजा को समभझाई है । 
(श्री विद्यारण्यमुनि विरचित 'परूछदशी ग्रध्थ के 
सहावाक्य-विवेक-प्रकरणु-५ पृष्ठ २०८ से ) 
(२४) 

कुतछत्यतया तुष्त: प्राष्तत्राप्यतथा. पुर । 

तृप्यस्तेण॑ स्वचनला सब्यलेडसौ स्॒रिलतरशम ॥॥१॥ 

धन्योहू धब्यो5हूं नित्य स्वात्यावशणञूजसा बेदिए । 

घन्योडहू न्योहूं जह्मावब्दी दिश्ात्ति स्यष्द्छ्‌ ॥॥२॥ 

घत्यो5्ह घन्योहह॑ दुर्खला सांसारिक न बीक्षेड्ल । 

धत्यो5ह धब्योएहूं स्वल्याक्मनं॑ पलायिद दब्तपि ।। ३।। 


धन्यो5हू धन्‍्योह कतवर्य से घ दिल्वले किचितु । 
धब्दो5हू धन्योह प्राप्तव्य सर्वलद्य संपत्यश ३४६ 
धन्यो5हूं धन्यो5हे तुप्द में. कोपला भवेहलोके । 
घब्यो5हूं धब्यो5ह धब्योधस्ण:. पुनः. पुनर्धत्थः ॥४।। 
ग्रहों. पुण्ममहोीं उसे जलित फलित इेंढ़द । 
अस्य पुण्पस्य संपलेरहो. बगलहीं बंगज ६ ! 
झहो शास्त्रसही शास्त्रमहों. शुबरहोी अुढः। 
खझहों.. शानमही जआवमहो. सुखमहीं इुंथन ड! । 
तृप्तिदीपसिस सित्य.. ग्रेहतुबंदधति.. बचा: 
बह्मासस्दे निमण्जम्तस्ते तृप्पन्ति. विरव्तरलू विद) 


(श्री विद्यारण्यदुनिविरचित पञ/्चदशी के सप्तस 

प्रकरण तृप्तिदीप उइलोक २६१ से २६८) 
(२५) 

कुछ वर्ष पूर्व की कलकत्ता हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ 
जज महोदय के जीवन की सच्ची घटना वीचे दे रहे है । 
यह कर्मयोंगी को स्वपथ में अतिशय प्रेरित करने वाली है । 

जज महोदय लियमसित समय पर हाईकोर्ट जा रहें थ्रे। 
मार्मे में एक पुकुर (तालाब ) मे सुअर का एक वच्चा पाती 
के कीचड़ में फैसा हुथी वबाहिर निकलने का विफल प्रयास 
करता हुआ अं्तिशय पीड़ित व व्याकुल अवस्था में हृष्टि- 
गोचर होते ही उक्त जज महोदय अपने राजकीय वेष-भूषा 
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में जेसे थे वैसे ही तालाब में उतर गये और उस बच्चे को 
गोदी मे लेकर बाहिर निकाल दिया । इस क्रिया में उनके 
सारे वस्त्र गदे हो गये । हाईकोर्ट समय पर पहुंचना ग्रति 
आवश्यक था--वे इस ड्यूटी की उपेक्षा कदापि भी नहीं 
कर सकते थे--अश्रत' उसी अवस्था मे कोर्ट में पहुच गये । 
उनकी ऐसी अवस्था देखकर श्रन्य जज, वकील आदि 
जन समुदाय सभी स्तम्भित हो गये और कारण जानने को 
श्रति उत्सुक हो गये । जज महोदय ने सारी घटना सुनाते 
हुए बताया कि उनके हृदय में उस समय अतिशय वेदना 
जाग्रत हो गई थी और अपनी व्यथा को शान्‍्त करने हेतु 
उन्हे उस बच्चे को संकट से उबारता परम आवश्यक हो 
गया था । उस समय उनके मन में उस जीव पर किसी भी 
तरह का उपकार करने का कोई भी विचार या भाव 
नहीं था--क्रैवल स्व-वेदना निवारण का भाव ही 
प्रमुख था । 
इस घटना से प्रेरणा लेते हुए सभी कर्मयोगियों को 
अपना विहित कार्य करते हुए “जीवमातन्र का कष्ट अपनी 
ही वेदना रूप में प्रकट हो” ऐसा स्वभाव बनाकर उनके 
कष्ठ निवारण में यथा सामथ्य लग जाना चाहिये--मान 
सम्मान, पर-उपकार आदि ऐसी किसी भी भावना को 
अपने निकट नहीं आने देने में ही उनका परम कल्याण है । 
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(२६) 

देशमरुस्थल में, धरके अवतार तो उत्तम आये हैं । 

जीव उधारण या कारण से, स्थूल बपु धर आये है ॥टेर।। 

वेदों का वाक्य सुना करके, ये तो भेद बुद्धि को नसाते है । 

जीव ईश का भेद छेंद के, एको ब्रह्म बताते हैं (॥१॥। 

वेद पुराण बाशिष्ठ रु गीता, ये तो निश दिन गाते हैं ! 

उत्तम सेन लखी नहीं जावे, याते भव दुख पाते हैं ।॥२॥॥ 

मूरख जीव लखे नहीं लखनी, ये तो श्रजब लखानी है । 

इस लखनी को जो कोई लखता वे जीवन सुक्ति मांखी हैं ।३१ 

उत्तम पद सबे परिप्रण, सो तो उर में लखानी है । 

उत्तम चरण पे शीश कुकाके, अरब जनम मरर नहीं आरतगीं हैं 

उत्तमनाथ सिल्या गुरु पुरा, ये ही सेन कहानी है । 


नाथ बेराग राग सब त्यागो, ये ही सुख की खानी है ॥४॥। 
(२७) 


फकीरो ले कोई बिरला वीर । 

काम क्रोध को मार गिरावे, निकल चले पली तीर ।।देर।। 
काम की महिमा देखो जगत में, वशकिया है सबका शरीर । 
कीठ पतंग ब्रह्मादिक लेके, सब काम के हैं यह कौर ॥३१॥। 
और जीवों क्री क्या कहनी है,इसा घेरे ऋषि सुनि और पीर। 
इनको जीत चले कोई शुरा, वो ही है श्तलल फकीर ॥२॥। 
जीव जावे जिस योनि में, यह श्रागे खड़े ले तीौर। 
इनको वश करनो है घुशकिल, यह है देड़ो खीर ॥३१। 
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उसमलाण घिले रुश्डंके, , कवच पहुराथों जंजीर । 
जाथ बैरात के चोट म लागे,यहु खाली जावे सब तीर ॥४॥। 
(रद 
श्णल्अचलनचाड 
आाज तो दिवस गुरदेवरों शुरुवार रो। 
६२३ 


| ब$ 7+++दर। 


चाहा आर दरशंत 


शंगवाल की पह्ठाड़ी पर आप बिराजे शाप बिराजे, ्ञ 
हुए स्ाधि आतत पद जसाय रे जवाय रे ॥१।। के 

ढक्के रूर छूच भोजन आप शरोण्यो, आप अरो 

बारहु तो बरण राखि भू रे घून रे ॥२॥॥ 

पानों में बिराजे जुत्ही जोग शी रे जोग री रे। 
चहुद तो बुखीजे घट में माद रे माद रहे ॥३॥॥ 

एहरण से तो शचलो सोबे आपरे रे बाबा आपरे ॥ 

चरण्यों में खड़ाऊ छुन्दर भेज हे भेज रे ॥॥४॥ 

(रद सिद्धि धन रा कुबेर हो बाला कुबेर 

अल्व-जल थांरे भरिया है भंडार हे भंडार रे ॥५॥ 

दवा मे देबता थाँरा शुरू गाये बावा गुर गाजे रे 

नित नित वे तो धरे आपरो ध्यात् रे ध्यान रे ॥३६६॥ 

पेह्तद भेजे. बाबा आपसे बाला आपसे रे। 


हलक. हि ० ब + दी 


- उमर लत दशन कर चश्णाफ्तत रो सेश रे नेश रे ॥७॥॥ 
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केई दो जीदों ने पार उत्ताश्या पर उताश्यिा | 
भृत श्ेत रोथे कियो उद्धार रे उद्धार रे ॥६॥॥ 
बालेश्वर बाव (बा टहूल हे | 
भावरे ॥॥8॥! 
बीचती हे | 


रे छाप रे ॥॥१9०॥। 
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( शरण है । 
छाण छोथ र (११ 


शास्तेश्दर थांरी शरण है व 
शखो थांरे धरणशकमथल वरदहुर 
(२६) 

इस जगत में व्यवहार ही विगड़ा है और उसी को 
सुधारता है, परमाथ तो स्वत सिद्ध ही है । 

भोग-प्रधान जीवन विताने वाले पाश्चर पुरुषों का व्यव- 
हार तो दोष पूर्ण रहता ही है परन्तु विजयी पुरुषों पर 
भक्ति-प्रधान जीवन विताते हुए उत्तरोत्तर श्रध्यात्मिक वृद्धि 
करने का विधान है । जिन्नाशु शुझ्ुुज्ल तो जञान-योगारूढ़ हो 
जाने में प्रयत्वनगील व रत रहते ही है 

लिछकाद वर्मथोगी हारा कामना रहित होकर स्व-कत्तंव्य 
में भली प्रकार से जुड़ जाना ही जेदः है । सम॒णा साकार एंव 
सशुण निराकार ब्रह्म से दत्तचित्त भाव विभोर होकर फ्रेफ 
करना भर्ति योच बन जाता है । तिशु ण-तिराकार ब्रह्म 


% : 


न्ग ही 
+ 
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एकीमाव से वृत्ति को स्थिति एवं चिदाभास को ब्रह्मरूपेण 
प्राप्ति होना ही ज्ञानथोग है । 
श्री मद्भगवद्गीता ५(२ में श्री भगवाव्‌ स्वय ने अपने 
श्रीमुख से कर्मयोग को कर्मसन्यास से श्रेष्ठ बताया है। इस 
कर्सयोग” को हृदयंगम कर व्यवहार में उतारना ही श्रेय है । 
ईश्वर-भक्ति प्रधान जीवन बिताने से व्यवहार सुधरता है । 
“उयों दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में 
प्रनसार अविचल शरणागति एवं “सीताराम सीताराम 
कहिये, जाहि विधि राखे राम तिहे विधि रहिये डर 
भाव से केवल उस प्रभ्"ु के मगलमय विधान का आसरा 
शग्रादि ये सभी भक्ति के सूत्र है । 
देनिक व्यवहार में प्रातः ब्रह्म-मुहुर्ते में अपने इष्टदेव का 
स्मरण करते हुए शेय्या परित्याग करने के उपरान्त प्रात 
सात बजे तक नित्य नेमितिक कर्मों से निवृत्त होकर दूध 
कलेवा आदि का अल्पाहार सभी को करवा कर स्वय भी 
कर लेना सदगृहणी का धर्म है | तदूपरान्‍्त १०-११ बजे 
तक पूजा, पाठ, सेवा, आरती आदि करती हुई भगवद्भाव 
में तल्‍लीन रहे । अपनी गृहस्थी की सुविधा व अ्रनुकूलता, 
घर मे पुत्र-वधु आदि की उपलब्धता आदि सब को ध्यान 
में रखते हुए प्रात.काल के भोजन व्यवस्था का समय नियो- 
जित कर उसी अनुसार कार्यरत हो जावे । इस सर्व कार्य 
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में स्वार्थ-भावना का त्याग कर सेवा-भाव की प्रधानता रखते 
हुए जुट जाये । सारा कार्य भगवद्वुद्धि रखते हुए सेवा 
भाव से करें। यही विचार का स्वरूप है। विचार में 
भगवदबुद्धि को प्रधानता रहती है लेकित सासारिक चिन्तन 
में व्यक्ति-वस्तु आदि की प्रधानता हो जाती है | यही दोनो 
में भेद है । 

भोजन के कार्य से निवत्त होकर स्वल्प समय तक 
विश्वाम कर लेबे । तदुपरान्त पुनः स्वाध्याय, सत्सग आदि 
में प्रवृत्त हो जावे । सध्या समय पुनः ग्रृहस्थी के भरण- 
पोषण हेतु अन्नपूर्णा भाव से महाप्रसाद की योजना में लग 
जावे । घर में पुत्र-वधु आदि योग्य हो तो यह सारा भार 
उन्हीं को सौपकर स्वय भजनादिक क्रिया में ही रत रहना 
श्रेयस्कर है । इस प्रकार सर्वेकाल भगवद्‌ स्मरण-चिन्तन 
करते करते रात्रि मे शयन करे । 

इस प्रकार के सात्तविक वृत्ति से ओ्ोतप्रोत व परिपूर्ण 
दैनिक जीवन से उस गृहिणी का कल्याण अवश्यम्भावी है, 


इसमे तनिक भी सन्देह नहीं । 
ग्राजकल बहुत सी ग्रहिणियाँ नौकरी, धधा श्रादि भी 


पुरुष वर्ग के समान ही करने लगी है। कोई डाक्टर है, कोई 
नर्स; कोई अध्यापक है, कोई जज मजिस्ट्रट अश्रथवा वकील 
झ्रादि । इन सभी को भी अपनी ड्यूटी आदि के समय का 
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नियोजन कर उपरोक्त भक्ति-प्रधात जीवन ही समानतया 
व्यतीत करना चाहिये । स्व स्व कार्य करते समय “यथा देव 
तथा बलि” व स्वकारय-क्षेत्र को प्रश्चु का मन्दिर मानकर 
“पूजा में पुजारीवर्त्‌” सेवाभावरत निष्काम निस्वार्थ होकर 
काये करने से कर्मयोग निश्चय ही सिद्ध होता हे । 

यथा, डाक्टर रोगी का उपचार करते समय अपनी 
नित्य की दिनचर्य्या की, अगर आवश्यक हो तो, उपेक्षा 
करके भी रोगी को भगवान्‌ का रूप मानते हुए आपरेशन 
आदि क्रिया में जुट जावेप लक्ष्य केवल रोग निवारण हो; 
ग्रथे की प्राप्ति, यहाँ तक कि रोगी के प्रति उपकार करने 
ग्रादि भाव तनिक मात्रा में भी नहीं हो । इस क्रिया को 
करते समय अपने साथ काम करने वाली नस, हरिजन 
बहिन आदि सभी को प्रश्चु सेवा मे सहग्रोगी मानकर अपने 
समकक्ष आदर-प्रम्मान देवे । ऐसा करने,से निष्काम कर्मयोग 
-की भ्रृमिका सिद्ध होती जाती है। यहाँ स्व-कत्तेव्य में कामना 
रहित होकर भली प्रकार जुड़ जाना होता है । यहाँ पर न 
कोई बड़ा है, न छोटा; न कोई भ्रफसर है, न कोई चपरासी ; 
व्यक्ति की सेवा नही, स्व-कत्तेंब्य की सेवा है । 

ठीक इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में काय॑ करने वाली 
महिलायें भी अपना जीवन ढाल लेवे। इतनी सावधानी 
आवश्यक हैँ कि जिस दित उक्त प्रकारेश कार्यरत न हों, 
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उस दिन प्रमाद या झ्रालस्पवश नित्य वेदविहित दिनचर्य्या 

का उल्लंघन क्रदापि नहीं करना चाहिये । नियम-विधि 

अनुसार यथासम्भव मौन रखते हुए नि:संकल्प होकर भजन 

में तल्‍लीन रहे । साथ साथ अनुशासन भा पूरा पूरा रखे । भी 
माता गरीर से स्वतः ही सेवा अत्यधिक होती- है । 

व्यवहार में उपरोक्त विधि से “स्व कर्तेब्य रूप” साधन को 

अगीकार करने व कार्यान्वित करने से-वे निश्चय ही अतिशय 

कल्याण की भागी बच जाती है । 


० 

सन्‍्तान नियोजित जज मं ही हो ऐसा शास्त्रों का 
निर्देश युगयुगान्तरो से चला आ रहा है । आज के शासक 
भी 'फेमिली प्लानिंग” (परिवार नियोजन) के श्रन्तर्गत 
दूसरा बच्चा श्रभी नहीं, दो के बाद कभी नही, तीन 
वच्चे बस आदि अनेकों नारों द्वारा सीमित परिवार बनाये 
रखने का भरपूर प्रचार करते है | शास्त्र-विहित वत्तेने वाले 
पुरुषों घर दो या अधिकतम तीन संतानोत्पयादन पश्चात्‌ 
गाहंस्थ्य सुख से पूर्णत. उदासीन होकर संयमपूर्वक ब्रह्मचर्य 
पालन करने का विधान है। ऐसे ब्रह्मचयं पालन करने 
'वाले पुरुषों को तत्त्व कोःप्रास्ति, सुलभ्य है । 

ऐसे साधकब्श्रपने यौवन काल में धनोपार्जन पश्चात्‌ 
“विचार-अ्रजित -वैराग्याधीन, वानप्रस्थ अथवा सन्यासे/आ्राश्रम 
-में:प्रवेश कर जाते है ।'कर्मंग्रोगी जहाँ -अ्रपनी सम्पत्ति की 
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सतुचित व्यवस्था करके शनेः शनेः उपराम होता है तहाँ 
साख्यथोगी प्रबल वैराग्याधीन सर्व परिस्थितियों व सुखों को 
एक दम लात मारकर निवृत्ति-मार्गारूढ़ हो जाता है, किसी 
भी प्रकार का श्रागा पीछा नही सोचता । कर्मयोगी द्वारा 
की गई समुचित व्यवस्था, उसकी ग्ृहस्थी में श्रगर सन्तान 
ग्रयोग्य अथवा नालायक हो तो भी,किसी प्रकार की विशेष 
हलचल या उत्पात नही होने देगी । परच्तु सांख्ययोगी द्वारा 
उदासीनतावश नियोजित रूपेण सम्पत्ति व्यवस्था के अ्रभाव 
में उपयुक्त परिस्थिति श्रति उग्र ग्रहकलह का रूप धारण 
कर लेगी । साख्ययोगी किसी भी सूरत में ऐसी घटनाओं से 
तनिक भी विचलित नही होगा, यहाँ तक कि उसके मन में 
सु कला मे मगण ही गला चर मात्रा में फुरणा भी नही होगी, श्रगर होवे तो 
उसके सांख्य-योग में न्‍्यूनता ही मानी जावेगी ।सांख्ययोगी 
की तो कथा ही महान्‌ है, वह तो स्वंदा आ्रष्नीनन्द में ही 
विचरता हैँ अतः सर्वेत्र सुख ही सुख अनुभव करता हैं। 

श्री भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख से श्रीमद्‌ भगवद्गीता ५-२ 
में जो 'कर्मयोग! को 'कर्म सन्यास' से विशेष्य (श्रेष्ठ) बत- 
लाया है वह सासारिक फल को लेकर ही बनाया है । व्यक्ति 
रूप में तो सांख्ययोगी ही श्रेष्ठ होता है । 

कर्मयोगी अपनी सम्पत्ति का विभाजन कुछ निम्न प्रकार 
से करेगा । मान लो उसके पास पाँच लाख की सम्पत्ति है 
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ओर उसके एक लड़की व दो लड़के है। सभी वयस्क है। 
लडको का विवाह भी हो चुका है। लड़की का विवाह 
करना है। 

वह एक एक लाख की सम्पत्ति दोनों लड़कों को अपनी 
जीविका 'उपार्जन हेतु दे देगा । एक लाख रुपया अपनी 
लड़की के विवाह आदि खर्च के लिये सुरक्षित रख देगा । 
एक लाख रुपया से अपने भाइयों, बहिनों व अन्य इष्टजनों 
की आवश्यकताओं को ध्याव में रखकर उनकी समुचित 
व्यवस्था कर देगा । शेष एक लाख की व्यवस्था कुछ इस 
प्रकार करेगा कि उसके ब्याज आदि से स्व व स्व-पत्नि का 
वानप्रस्थ जीवन सुखेन निष्कंटक चलता रहे, यथा साध्य दान 
पुण्य भी होता रहे एवं संसार से महाप्रयाण करने पर वह 
धन किसी सावंजनिक कार्य में (औषधालय, कुश्रा, विद्यालय, 
अतशिलय आदि) अ्रथवा अपने ही समाज के कमजोर भाई 
बहिनों के उत्थान हेतु समपित हो जाय। 
प्रभु से जो तुं सिलना चाहे, मिल पहले इन्सान से । 
कैसे सिल सकेगा ,मालिक, बिन प्रछे दरवान से || 
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(३१) 
माथे पर घुकट देख, चन्द्रका चटक देख, 


छुबि की लटक देख, रूप रस पीजिये ॥३१॥। 
लोचन- विश्षाल- देख, गले गु जमाल देख, 
अधर सुलाल-देख, चित्त चाव कीजिये ॥॥२१। 
कुण्डल हलन- देख, अलके पलन देख, 
पलके- चलन देख, सर्वेस्व दीजिये !।३॥। 
पीताम्बर घेर देख;-मुरली की-घोर देख, 
'सांवरे-की ओर-देख; देखवोई कीजिये-।॥४॥॥ 
(२२) 
प्रीति के जांत नहीं;, लोभी के बात नहीं, 
सुगन के गात नहीं; साथ नहीं चोर के-॥।११॥ 
सुरदे की आस'नहीं,  केर के पलास-तहीं 
'पथ 'मांही बास नहीं, रूप नहीं सौर के ।॥२॥। 
साग्गं सांही सोज नहीं; सुख मांही।रोज नही, 
रुई मांही बोज नहीं, ज्ञान नहीं किशोर के ।॥॥३। 
देवीदत्त कहे सही,, सूसल के अरी ,नहीं, 
ब्राह्मण के धरणी नहीं, शिर सींग नहीं मोर के ।॥४।॥ 
(३३) 
रास सम ध्यान नहीं, गीता सम ज्ञान नहीं, 
विद्या सम दान नहीं, प्यारे नहीं प्रान से ॥॥१॥ 
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गंगा सम नीर नहीं, भीस्म सम वीर नहीं 
धेनु सम क्षीर नहीं, तेज नहीं भाव से ॥॥२॥। 
वारस सम सीत नहीं, विप्र सम पुनीत नहीं, 
विदुर सम .नीत नहीं, मोज़ नहीं सान से ।३१ 
कहे कवि देवीदत्त, कामी सम दुःखी- नहीं, 
ज्ञानी सम सुखी नहीं, पुण्य नहीं श्रन्न दान से ।४। 


(३४) 

भगवात्र के अवतार चार प्रकार के होते है ।--- 
(१) आविर्भाव- जैसे लोहा पत्थरादि के घिसने से आागि 
प्रगट हो जाती है, वैसे ही आसुरिसम्पदा एवं देविसम्पदा 
के प्राणियों में घर्षण द्वारा पाप फेल जाता है-परित्राणायादि 

(गोता) तब आविभावावतार होता है रामक्ृष्णादि'। 

(२) आवेश- गर्मजल मे अग्नि के आवेश कि तरह 
सहमस्त्राजुन के द्वारा जमदग्नि ऋषि को मार देने प्र 

परशरामजी के अन्दर चार-कंला का श्रावेश । 


(३ )प्रवेश- तपे हुए लाल लोहे में अ्रग्नि का प्रवेश, वेसे 
द्रौपदी के पुकारने से वस्त्र में भगवान्‌ का वस्त्र रूप से प्रवेश 
(४) स्फुण. दो बादलों के टकराने से बिजली चमकती है 
वैसे प्रहलाद.के श्रास्तिक भाव एव्रं, हिरण्यकश्यपु के 
नास्तिक भाव के टकराने से थम्भे मे स्फु्ण होना ।, 
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समुद्र मंथन से निकले चोदह रत्न 
लक्ष्मी जी," सुरा,*कामघेनु विष हुलाहल,* चद्र॒म्ा,* कौस्तुभसरिण, 
शंख घन्वन्तरी जी,” उचंश्रवा,* घनुष,१" ६ रावत," पारिजात 
पेड़** (कल्प वृक्ष) रंभा"३ श्रमृत* * । 
(३५) 
भजन (चोबीस अ्रवतार) 


नारायण , नारद, हरि, कपिलदेव, श्रीराम । 
हंस, हयग्रीवः  सोहिनी, दत्तात्रेय” सुख धाम ॥॥१॥। 
नरसिह,*९ वासन,'  व्यासजी,' ऋपभदेव, कोौमार । 
यज्ञपुरुष,, धन्वन्तरि,, बुध, कल्कि अवतार ॥२॥। 
पुथुराजा, वाराह पुनि, श्री कृष्णचन्द्र भगवात । 
परशुराम, भत्स्य,,  कसठ,'' श्री भागवत प्रमान ॥॥३॥। 
नमों चोबीस अवतार को, साय॑ प्रातः हिय धार । 
पाप नशे बहु जन्म के, ज्ञान होय भव पार ॥४।॥ 
(३६) 

भजन( द्वादश ज्योति लिग) 
सोमनाथ सोराष्ट्र में, काशी में विश्वेश । 
महाकाल उज्ज॑ न सें, शिवालयों घुश्मेश ॥॥१॥ 
भीसशंकर” डाकनी,  सेतुबन्ध' रामेश । 
ज्यम्बक' गोतसी तीर पर, दारुक वन नागेश” ॥॥२॥। 
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मल्लिकाजु न श्री शेल पर, हिमगिरि पर केदार” । 
चिता भूमि स्थान में, वेद्यनाथ" भव हार ॥॥३॥। 


झंकार। परमेश्वर, रेवा तट दो नाम । 
द्वादरश ज्योतिलिड्धभ को, सदा करू प्रणाम ॥॥४।॥। 


श्रद्धा सहित जो ध्यावहि निशिदिन में दो बार । 
सर्व पाप से मुक्त हो, पावे सिद्धि अपार ॥॥५॥। 
(३७) 
अ्रवतार की १६ कला, उनके नाम एवं कार्ये 


कला का नास 
१--हृष्टिकला दिव्य दृष्टि 


२--भ्रहृष्टिकला - गायव हो जाता 
३ -स्पर्शनी कला - श्रन्त.करणों मे- 
प्रवेश करने की योग्यता 


४---प्राकर्पणी कला - दुसरो के चित्त - 
को खेच लेना 
५-- बहुरूपिनी कला - बहुरूप होना 
६---- रसनी कला - बिना भोजन 
रस श्रनुभूति एवं तृप्ति 
७-- करणी कला - श्रलौकिक कार्य 


कला का कार्य 

सुभद्रा को अभिमन्यु दर्शन व 
ब्राह्मण के ध्राठो परन्नो की प्राप्ति । 
रासलीला के मध्य छिप जाना । 
कृष्ण जन्म के समय 

पहरेदार श्रादियों को मुद्धित कर 
देना । दूसरों के मन की बात 
जान लेना । 

बन्सी के द्वारा सब को 

श्राकर्षण कर लेना । 

रासलीला मध्य । 

द्रोपदी के यहाँ दुर्वासा जी 

को षट्रस जन्य तृप्ति 

यशोदा द्वारा बन्धन समय रस्सी 
का दो शअ्गुल ( अ्रहता, ममता) 
कम होना ॥ 


श्छ८ ] 


८घ-- गमनी कला - शीघ्र गामी 


६--- उत्पादिनी कला - नवीन सृष्टि 
की उत्पत्ति 

१०-- बलनी ऋला - श्रदभुत शक्ति- 
शालिनी 

११-- वाचिती कला - वचन सिद्धि 
एवं वचन से मोहित कर लेना 


१२-- श्रावणी कला » बिता यन्त्र 
दूर की बात सुन लेना 
(“कोडी के पग् नेवर बाजे 
१३-- जलतरगियी कला - जन्न में 
पृथ्वी की तरह चलना 
१४-- अनुभानिनी कला - तीनो 
कालो की बात जान' लेना 
१५-- सत्सकल्पिनी कला - नियम 
के विरुद्ध केवल सकलल्‍प से 
कार्य करने की शक्ति 
१६-- स्वतन्त्री कला 


, मयुरष्वज के लडके 


[ बिखरे मोती 


द्रोपदी के चीर हरण समय शीघ्र 
च जाना । 
ब्रह्मा के छिप्राये जाने पर ग्वालो व 
बछड़ो की उत्पत्ति । 
पृतना आदि बध । 


यशोदा एवं ग्रोपिय़ों से मक्खन श्रादि 
मागते समय मोहित कर देता । 
सुदामा को दरिद्री होने के वचत व 
पुतः घनाढूय बना देना । 
द्वारका में द्रोपदी की चीर .हरण 
पुकार सुन लिना। + -: 
सोई सायब सुनता है ।”) 
कालिये नाग़ को नाथना ।. - . 


युद्ध के समय अ्रजु त् को विराद रूप 
मे सब की मृत्यु दर्शाना । 

ताम्रध्वज 
को जीवित कर देना 4 


पर अभ्रबाधित.।- , ' 


( ३८) ः 
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्त॑ वस्मेव तप्ता: 
कालो न यातो वयसेव ग्रातास्तृष्णा न. ज़ोर वयमेव जीरणा ।। 


(३६) 
सूक्ष्म दृष्टि से भगवद-दया व भगवदु-कृपा मे माभिक भेद होता है । 


प्रमु जिस प्रिय पर दया करते हैं उसके सासारिक भोग-साधनो मे वद्धि कराते 


विखरे मोती ] [ १७६ 


हुए शने: शने: उसे भ्रपनी तरफ खींचते हैं, परन्तु जब कृपा करते हैं तो उसका 
स्वेस्व हरण कर लेते है और उस भक्त को प्रविलमब्र अपना लेते हैं। इमी लिये 
सत तुलसीद्वास जी प्रभु से कृपा ही मांगते है--- 
श्र प्रभु कृपा करहु एहि भाँती ।'सब तजि भजनु करो दिस राती ।। 
(४० ) 
खेचरी खड़ग नाख दे, भोग रोग रो सुल | 
स्वाद छोड़ अखत्वाद भाले, घाद विवाद सु दूर ।।, 
झुचरी परस्पाँ भरम भागिया, सिटिया भरस अ्रंधारा । 
रोम रोम में रस रह या, परस्या प्रीतम प्यारा !। 
चाचरी चिलत में थकी, जा सिली निज जोती।॥ 
त्रिकुटी रे छाजे बेठ, चुगिया माखक मोती ॥ 
श्रगोचःरोी श्रथ कर, पद पाया पूरा | अगाच्चर। 
होर शब्द भावे नहीं, बाजे अनह॒द तुरा ॥। 
 प्रधे-ऊ्धे सू उन्पुती, दहली काल री फॉँसी। 
जा सिली निज पीव सु,श्रोलख्या श्रलख प्रविनासी ।। 
जिह्दा. जठे खेचरी बोले, भुचरी नासिका जारण। 
' चाचरी त्रिवेशी ठिकाने कहिये, श्रगोचरी अ्रनहद ठारा !। 
उन्मुनी सुद्रा दशम द्वार सें,घु वारिज्य व्यापार कर लीजे । 
कह कबीर सुरणो भाई साधो, श्रापरी निगह श्राप ही कर लीजे ।। 


( ४१) 
इश्क री श्राशिक जाणें बात । 
सदगुरु बार शब्द रो मार॒यो, घूम रह्यो दिन रात ।।ठेर।। 
गृगे रे मन सपनो श्रायो, सूतो स्वर्ग में रात। 
ऊठ  सवारे कह्मो नहीं जावे, से करे परभात ॥॥१॥। 
न्तरमगत की किसको कहू, -सोही अभेद्द साथ ! 
सज  ज्यूगारं बराग  भपृतीं, प्रेम, ठीकरो हाथ ॥२॥! 


१८०] [ बिखरे मोती 


देश शहर घर बार तज, करूँ परदेशी रो साथ। 

डोरी लागी डोर नहीं हूठे, जाणे दीनानाथ ।॥॥३॥। 

निश दिन रपू हजूरी रे भेला, फरू निरगरुण को साथ | 

पान फूल भ्रनुभव रा चढ़ाऊं, घाल मिलू' गल बाथ ॥॥3४।। 

शब्द महल में हिलमिल रभिया, हुंस हुषा इक जात । 

कहे हरीराम खेलो डाव मुक्तिरो, सिल्या ब्रह्म विज्ञात ।॥५॥। 
( ४२ ) 

फकोरी जीवित चुके ससान । 

कर लेना निज छारण, कर लेना ब्रह्माज्ञान | टेर।। 

छव दर्शन* छुत्तीसु पाखण्ड, लग रही खेचाताण । 

उलठ पढ़े इण जुद्ध के माँहीं, जद ही पड़े पिछारण ॥१॥ 

शीश उतार लड़े घन सुरां, धघड़ सु जूफे श्राण । 

तपसी , ताप सहे इण तपरी, कायर तजे प्रारण ॥२।॥। 

श्रगस निगस दो बारी जग में, ऊभी करे बखारा। 

_ राजा परजा दर्शन श्रावे, धिन जोगो थारो पारा ॥॥३॥। 
श्रनन्‍्त कोटि साधुजन तापे, नव नाथां कर जाण । 
श्रादू पहर सोलहवों गावे, पद पहुँचे. प्रयाणा ॥॥४।॥। 
ब्रह्म सिलन रो पट्टो लिखायो, दिल बिच ऊगा भारा । 
हरीरास वेरागी बोले, गुरु सिल्या चतुर सुजाश १॥५॥ 


३५४ 


3४ गुरु शरणम्‌ गुरु शरणम््‌ गुरु शरणम्‌ । 





